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सम्मति 


आयुर्वेद संसार का न केवल प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है, भपितु वह्‌ 
विज्ञान के साथ-साथ जीवन का दशेन भी है । स्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग 
आदि दर्शन यद्यपि आयुर्वेद के प्रमुखे आधार माने जाते है, किन्तु प्रतिपाद्य 
विषयों मे आयुवेद का स्वतन्त्र दृष्टिकोण भी है। इस दाशेनिक पृष्ठभूमि को 
भलीरभांति समजले विना आयुवेद का अध्ययन-अध्यापन कठिन है। अतएव 
आयुर्वेद महाविद्यालयों के पाव्यक्रमों मे मौलिक सिद्धान्तके रूपमे पदाथ 
विज्ञान विषय का भी समावेश किया गयादहै। 

पदार्थं विज्ञान के अध्ययन के लिए भारतीय वाङ्मय विशेषकर आस्तिकः 
नास्तिक दर्शनों की विचारधाराओं एवं परम्पराओं का सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक 
है । इस विषय पर यद्यपि संस्कृत, हिन्दी तथा कू क्षेत्रीय भाषाओं मे कतिपय 
पुस्तके प्रकारित हुई है, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ 
द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गहै ओर अन्त में कुछ प्रन 
भी दिये गये हैँ । अतः यह पुस्तक इस विषय के अध्यापकों एवं छात्रो के लिए 
अधिक उपयोगी है । 
पुस्तक के लेखक डां० रविदत्त त्रिपाठी एक सुयोग्य ओर अपने विषयके 
बहुश्रुत अधिकारी विद्वान्‌ हैँ। एेसी उपयोगी पुस्तक कल्िखनेके किए डां० 
त्रिपाठी प्रशंसा के पात्र । मेरा विश्वास है कि पाख्यग्रन्थ के खूप में डां० 
रविदत्त त्रिपाठी द्वारा लिखित इस “पदार्थं-विज्ञान' का आयुर्वेद जगत्‌ में पयसि 
समादर होगा । 


डा० मुकुन्दीलाल द्िवेदी 


॥ निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, उ० प्र 
शत्व । कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर 


अस्तविना 


आयुर्वेद चिकित्सा-विज्ञान जो कि मानव के स्वास्थ्य-संरक्षण के साथ- 
. साथ व्यापक रूप से उसके जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं 
सामाजिक पक्षों से सम्बन्धित है, का भारतीय दश्शनों सेमृर रूपसे घनिष 
सम्बन्ध रहा है । जीवन-दशेन को मौलिक रूप से-प्रतिपादित करने की चेष्टा 
प्रारम्भसे ही आयुवेद के मनीषियों की रही है । फलतः भारतीय दर्शनों की 
विभिन्न धाराओं के व्यावहारिक पक्षों को आत्मसात्‌ करते हए आयुवेद के 
प्राचीन आचार्यो ने दाशेनिक सिद्धान्तो का समन्वयात्मक रूप से प्रतिपादन 
किया है, जिसे आयुरवेद-देन कहा जा सकता है । आयुर्वेद शारीर एवं दोष, 
धातु, मर विज्ञान के सिद्धान्त मूलतः त्रिगुण, पच्महाभूत तथा खोक ओर 
पुरुष को साम्यता पर आधारित हैँ । संक्षेपमे कटा जा सकता है कि आयुर्वेद 
ने अपने आधारभूत सिद्धान्त सांख्य एवं योग तथा व्यावहारिक सिद्धान्त न्याय 
एवं वैरोषिक दशन पर आधारित किये हैँ । इसके अतिरिक्त अन्य दार्शनिक 
विचारधाराओं को भी आवश्यकतानुसार ग्रहण किया गयादै। 

भायुरवेद ने इन दशंनों के सिद्धान्तो को जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र एवं 
चिकित्सा में उपयोगिता को दृष्टिमें रखते हुए ही संशोधित एवं परिमाजित 
कर ग्रहण किये हैँ । सुश्रुतसंहितामें प्रकृति (आदि कारण ) के सन्दभं में जिन 
विभिन्न सिद्धान्तो का उल्लेख किया है, उनसे यह स्पष्टटहैकि आयुर्वेद कै 
महषियों ने व्यावहारिकता को दुष्टि मे रखते हुए सभी दशनो के सिद्धान्तो को 
समन्वयात्मक रूप से प्रतिपादित कियादहै। 

स्वभावमीङ्वरं कालं यद्च्छां नियत्ति तथा । 
परिणाम मन्यन्ते प्रकृति पृथुदशिनः। 

अतएव भयुर्वेद-विज्ञान की काये-पद्धति को दृष्टि में रखते हए छात्रों को 
भारतीय दर्शनों के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन कराया जाना अत्यावर्यक 
है, जिससे कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तो को समक्षनेमें छात्रों को करिनाई 
नहो । 

डां० रविदत्त त्रिपाठी, जो कि इस विषय के अनुभवी, सफल एवं सुयोग्य 
अध्यापक ह, प्रस्तुत प्रथमे पदा्थं-विज्ञान ( मौलिक सिद्धान्त ) के किलष्ट 
एवं गूढ़ विषयों को सरल भाषा में आयुर्वेद के ध्यावहारिक पक्च कोध्यान में 
रखते हुए छात्रोपयोगी शली मेँ प्रतिपादितः करने का प्रशंसनीय प्रयास किया 
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है । श्री त्रिपाठी ने अपनी इस पुस्तक में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ 
दारा निर्धारित सभी विषयों को यथास्थान समाविष्ट कियादहै। एेसे अनेक 
अध्याय, जो कि पदार्थ-विज्ञान की अन्य-प्रचलित पुस्तकों मे उपलब्ध नहीं है, 
किन्तु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मे समा- 
विष्टर, का भी विस्तृत रूप से विद्रत्तापूणं विवेचन किया गयाहै। स्तक के 
अन्त में इस विषय से सम्बन्धित प्ररनों का भी उल्लेख किया है, जिससे पुस्तक 
छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होगी । मुज्ञ विरहवास है कि एसा उत्तम ग्रन्थ 
देश में आयुर्वेद महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं छतों दोनो के लिए काभप्रद 
सिद्ध होगा । 


डा० सत्यप्ल गुप् 

„ (ˆ निदेशक, आयुर्वेद एवं गूनानी सेवा, उ० प्र° 
शत्च | अध्यक्ष, आयुर्वेद एवं तिब्बी अकादमी, उ० प्र०, 
लखनऊ 





दो शब्द 


डां० रविदत्त त्रिपाठी कृत दार्थ-विज्ञान' ( तृतीय संस्करण ) ग्रन्थ का 
माद्योपान्त अवलोकन किया । यह ग्रन्य कुल उन्नीस अध्यायो मे विभक्त है । 
इस ग्रन्थ मे आयुर्वेदीय दशन के व्यावहारिक पक्ष की प्रतिस्थापना को आधुनिक 
विज्ञान के.परिग्े्ष्य मेँ प्रस्तुत किया गया है, जिसमे ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ 
गयी है । इतने अल्प समय मे तीन-तीन संस्करणों का होना, भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद्‌ नई दिल्छी द्वारा पाय्यक्रम में स्वीकृत होना तथा माय्वेदीय 
एवं ति्वी अकादमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित 
होना इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता का द्योतक है । 

मुञ्चे आशा है इस पुस्तक के अध्ययन से छात्र, अध्यापक, चिकित्सकं एवं 
अनुसन्धानकर््ता लाभान्वित हों । इस ग्रन्थ के लेखक को ईरवर इस प्रकार 
की शक्ति प्रदान करर, जो अपनी तियो से मायुरवेद-जगत्‌ कौ श्रीढृदधि 
करता रहे । 


२९नरबि ८९६ डं० शिवराज सिह्‌ 
` . निदेशक, भायुकद एवं यूनानी सेवाएे, उ० प्र 

अध्यक्ष, ओयुर्वेद एवं तिन्बी अकादमी 

उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


भूमिका 


प्रत्येक मनुष्य अपने को चेतन एवं ज्ञानवान्‌ मानता है, परन्तु अपने को 
देह से भिन्न नहीं समक्षता । चेतना ओौर शरीर की परस्पर ग्रन्थि को सुल्ञाने 
मेही सब प्रयास कयि गये रह । अपने को शरीर मानकर ही मनुष्य मृत्यु, भय, 
दुःख आदिसे पीडित समञ्लताहै। चेतनाको शरीरसे पृथक्‌ करके अनुभव 
करना शुद्ध अनुभव मानाजातादहै। विश्व कौ सजसे पुरानी कतिर्था वेद, 
यद्यपि कु दूर तक सामाजिक ओर आर्थिक विषयों पर भी प्रकाश डालती है, 
परन्तु उनकी अन्तिम परिणति अनुभूति की पराकाष्ठा का वेदान्त में ही पर्याव- 
सान होतादहै। रवदिक विचारधाराओं के समानान्तर ही अन्य विचारधाराएें 
भी संसारम चलती रही हैँ । आधुनिक सभ्यता ओर विज्ञान की पृष्ठुभूमिमे, 
जिन्होने ज्ञानार्जंन कियादहै, वे लोग ग्रीक विचारधारा से प्रभावित होकर 
वेदान्त की प्रामाणिकता को भो आधुनिक विज्ञान ओर विदेशी विद्वानों के 
माध्यम से जानना चाहते है, जो एक अवांछनीय प्रयास है । वेदों मे उल्लिखित 
दारेनिक तत्व ओौर वेदान्त की अनुभ्रूतियां अपने शरीर को प्रयोगशाला 
बनाकर तप-योग दिके माध्यमसे प्राप्त होती रहै" । बिना इन उपायों के 
वेदान्त का सही ज्ञान नहीं प्राप्त होता । ईरवर, गुरु, देवता, आदि तत्त्व इस 
ज्ञान मे कितने सहायक होते है, यह बात व्यक्ति की निजी श्रद्धा पर अव- 
लम्बित होती है । विदेशी विद्वान्‌ वेदों को एक पुस्तक मानकर उस पर ऊहापोह 
करके जिन निणेयों पर पहंचते है, वह॒ वेदान्त की अनुभूति से कहीं दूर दहै! 
वेदान्त की अन्तिम अनुभूति मनुष्यको सर्वेदाके लिए मौन एवं शान्त कर 
देती है । वेदों से निकले हुए तत्त्वों को पहले आध्यात्मिक रूप से देखना 
चाहिए, फिर बाह्य जगत्‌ में प्रत्यक्ष करना चाहिए , तत्पश्चात्‌ अन्दर-वाहर एक 
रस होकर स्थित होना चाहिए- 
तत्त्वम्‌ आध्यात्मिकं दुष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभरूतः तदारामः तत्त्वाद्‌ अप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ 
( माण्ड्क्यकारिका ) 


१. स्वदेहम्‌ अरणीं कत्वा प्रणवं च उत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ देवं पर्येतु निगूढवत्‌ ॥ 
( उवेतारवतरोपनिषत्‌ १।१४ ) 
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यदि बाह्यजगत्‌ मे प्रत्यक्ष किये हुए तत्त्वों को मनुष्य अपने अन्दर प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकता, उस अवस्था मे उस वैज्ञानिक का व्यक्तित्व उदात्त नहींहो 
सकता । तत्त्वों को .केवल अन्तजंगत्‌ में अनुभूत करके मूक्त एवं मौन तो हुआ 
जा सकता है, परन्तु आचाय बनने के लिए बहिर्जेगत्‌ मे रहने वाके माध्यम 
का होना अत्यन्त आवश्यक है। यह्‌ माध्यम जितनादही शुद्ध एवं असंदिग्ध 
होगा, शिक्षण उतना ही संशय रहित होगा । 
ग्रीक विचारधारा, जो कि प्रधान रूपसे बाह्य जगत्‌ के अनुशीलन को 
प्रमुखता देती है, अपने शुद्धतम रूपमे गणित पर आधित दहै। अंकगणित, 
बीजगणित एवं ज्यामिति के शुद्ध भौर व्यावहारिक विज्ञान को लेकर भौतिक 
शास्त्र आगे बढा ओौर प्रयोगशालाओं मे उन निष्कर्षो की पुनराढ़रति की गयी । 
गणित अपने शुद्धतम रूप मे एक मानसिक उहापोह की प्रक्रिया है । भारतीयों 
ने इस ऊहापोह की प्रक्रिया को शब्दों के माध्यम से आगे बढाया ओर इसको 
आधार मानकर सांख्य-न्याय-वशेषिक एवं वैयाकरण दर्शन आदि विचारधाराएं 
निकली । चकि भाषा शब्द या पद के समूह से ही बनती रै, इसलिए किसी 
शब्द या पद का निस्संदिग्ध अथं क्या होगा मौर किस प्रकार उसे व्यवहारमें 
लाया जा सकता है, यह एक प्रणाली व्यावहारिक आवश्यकता के कारण पृथक्‌ 
रूप से स्वीकार करली गयी । आयुवेद एक दुष्टिशास्त्र है, ओषध सेवन से 
आरोग्य-लाभ होता ही है, इस दृष्टि से आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन के लिए 
“पदार्थ-विनज्ञान' जेसा विषय प्रथक्‌ रूप से एकत्रित किया गया । उन्नीसवी शताब्दी 
तक आयुर्वेद कुछ पुस्तकों के माध्यमसे ही जाना जाता था, बीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ होते-होते आयुवेद की रिक्षा का स्वरूप बदला, उसमें उन विषयों 
काभी समावेश होने र्गा, जो ग्रीक परम्परासे प्रास्त होकर बीसवीं दाताब्दी 
के दरवाजे पर खडा था। डाविन का “विकासवाद का सिद्धान्त, फ़रंयड का 
“मनो विद्लेषण' एवं पाश्चात्य दाशेनिकों का “चेतनः जचेतन का विवाद" बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ होते-होते तकं प्रणाली को छोड़कर प्रयोगशाला ( € 7167 - 
18] 1६110010 ) की विधियो पर परीक्षित करिया जाने लगा । १९० ५ में 
आइृन्स्टीन ने अपना पहला पत्र सापिक्षवाद' ( गत्र त रिलभ्तर्लाप ) 
प्रस्तुत क्रिया ओर सपिक्षवाद के सिद्धान्तके आधार पर कुछवर्षो मेही 
प्रयोगविधियों के आधार पर उस सिद्धान्तकी पुष्टि हो गयी । 'सापेक्षवाद' कै 
` सिद्धान्त ने ग्रीक परम्परामें दीक्षित वै्नानिकों को भी मूत्त एवं अमूर्तं तथा जड़ 
एवं चेतन के भेदको एकागीरूपसे स्वीकार करने के किए उद्रेलित किया । 
आज का विज्ञान भी उस विन्दु पर पहुच गया, जहाँ मानव की व्यक्तिगत 
चेतनाको लगभग नष्ट जंसाकरदियादहै। विश्वव्यापी शस्त्ोंका प्रयोग 
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नक्ञे की गोखियों का प्रयोग तथा उच्छखल रूपसे मद्य एवं मेथुन का सेवन 
मानव की चेतना को नष्ट होने की स्थिति में पहुंचा दिया हे । आडइन्स्टीन ने 
अपने जीवन के अन्तिमि समयमे कहा धा-का) पा 11665160 10 
{व्ल 9 801४ नवलााल. 1 ४0001 6 110 10 2० 1111728. 
जर उसके मन मे वेदना निम्नलिखित शब्दोंसे प्रकट होती है--1॥९ 
८७४ ज [प्राता 15 701 (ला 0 5875. 11 1§ 1€ा€ 0 {1115 
€2ा11 1276. अर्थात्‌ मानव का भविष्य इस भूमिपरदै। ये आरन्स्टीन 
की उदूवुद्ध चेतना का परिणामहै कि वह्‌ अपने जीवन मे मानवमात्र के 
कल्याण के बारे में चिन्तित था। वैदिक संस्कृति ओौर उसके अन्तगेत आने 
वाली उसकी चिकित्सा-प्रणाटी आयुर्वेद मनुष्य की चेतना को उदूवुद्ध करने 
का एक सुनिश्चित उपायहे। ॑ 

आयुर्वेद में दिये गये तथ्य मूल रूपसे शरीर के अन्दर होने वाली अनु- 
भूतियों पर आश्रित हैँ । बाह्य जगतमेंवे गौण रूप से माने गये है, अतएव 
वे उतने सुनिश्चित भी नहीं है । यही कारणदै कि शल्य, एक्स-रे, रेडियम 
चिकित्सा इत्यादि आधुनिक चिकित्सा के दृष्ट उपाय बाह्य शरीरके छ्ए 
अधिक व्यवस्थित ओर सुनिश्चित हैँ । मनुष्य की मूल चेतनाको पर्ष्कित 
करने मे असमथ हैँ । आयुर्वेद में भोजन, ओषध या इन दुष्ट उपायोंको 
स्वीकार करते हृए भी अपूर्णं मानाहै। पूणं स्वास्थ्य के लिए उसने जहां 
आहार को मुख्य माना है, वहाँ निद्रा एवं ब्रह्मच को भी तुल्य-वल स्वीकार 
कियादहै। निद्रा के वारे में आधुनिक चिकित्सा ओौर उसके उपाय दोष रहित 
नहीं है । सभी आधुनिक निद्राकर ओौषधि्यां मनुष्य कौ जीने की इच्छाको 
निर्वे करते चले जाते हैँ । अमेरिका जसे समृद्ध देशम इस प्रकार कौ 
जौषधियों का सेवन ही आत्महत्या का मूल कारणःहै। ब्रह्मचयेके बारेमे 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान फ़रंयड के दोष पूणं चिन्तन से प्रभावित है । अर्थात्‌ 
कामतृप्ति मानसिक तनाव को दुर करती है। आधुनिक मनोविज्ञान कौ इस 
शिक्षाने मानव की चेतना को अत्यन्त दुर्बल कर दियाहै। विश्व का कोई 
भी व्यक्ति विना ब्रह्मचयं के महान्‌ नहीं बना है-“उ्वंरेता भवेत्‌ यस्तु सहदेवो 
न तु मानुषः' 1 आयुर्वेद की यह मान्यता इस वारे में शुद्धतम सिद्धान्त है, परन्तु 
कामसेपूर्णसरूपसे विरत न रहने पर वाजीकरण अवश्यही सेवन करना 
चाहिए, यह उसका एक दृष्ट उपाय है । इसलिए आयुर्वेद की वाजीकरण विधि 
सामान्य मानवको वाजीकरण सेवन करते हुएही इनद्दिय-निग्रह को प्रेरित 
करती है --"वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषो नित्यमात्मवान्‌" 1 ( च० चि० २।१।३ ) 

भोजन का वणेन करते हुए भी आयुर्वेद मे उसके तीन मुख्य गुण कहे गये 
है - त्रप्ति, क्षुधानिढत्ति ओौर पुष्टि। इनमें तृप्तिको ही सवंत्तिम गुण माना 
है--तृप्ति आहारगुणानाम्‌' । ( चरक ) इस दृष्टि से जहाँ निद्रा ओर कामदो 
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मुख्य अनुभूति हे, वहां शरीर कै तीसरे स्तम्भ भोजन को भी मुख्यरूप से अनु- 
 शूति-मूलक माना गया है । 
आज विव मे सवसे बड़ा विवाद अनुभव "एला लाऽ०७ 
छएनाफटण॥ का छिड़ा हुआ है । भधुनिक चि कित्सा-विज्ञान एलः ला 
पर आश्रित है, जब करि आयुर्वेद अनुभूति-मूलक होते हए स्वास्थ्य की परिभाषा 
मे मन ओर आत्मा की प्रसन्नता को अन्तिम स्थिति मानतादहै। मन ओौर 
आत्मा का प्रसाद ( स्वच्छता ) उसको शरीर धर्मोसे ऊपर उठा देती है 
मौर मृत्यु के समय मनुष्य उस चैतन्य तत्त्व म विलीन हो जाता है, जहां इस 
शरीरके साथ-साथ सारा जगत्‌ एक वृूंद की भांति प्रतीत होता है- सर्वं 
आवरणमलोपेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात्‌ ज्ञेयं अल्पम्‌" । ( योगदज्ञेन, ४ ) 


जो मनुष्य अपने को शरीर समक्षकर भौर इस बाह्य जगत्‌ को अपने से 
बड़ा समन्ञ कर भय ओौर दुःखसे पीडति था, वह॒ चेतना के अनन्तत्व को 
मनुभव करके इस शरीर ओर जगत्‌ को स्वेदा के लिए केचुली की तरह उतार 
कर फक देतादहै। 

चेतना की यह्‌ स्थिति निविचार अवस्था में पहुंचने से ही प्राप्त होती 
है--"निविचारवंशारये अध्यात्मप्रसादः' । ( योगद्ेन ) 

निविचार स्थिति में एक विशेष अनुभूति होती दहै, जो शब्दशास्त्र के 
ज्ञान, अनुमान गौर गणितीय प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता है-- 

"ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा" । 

दब्द अनु मानप्रज्ञाभ्यां अन्यविषया । विशेषार्थत्वात्‌! । ( योगदर्शनं ) 

इस विशेष स्थिति के आने के वाद अपने बारेमे ओौर जगतु के वारे जो 
भिन्न संस्कार बने हुए थे, वह क्षीण होते हुए चले जाते है ओर प्रज्ञा अभेद 
संस्कार बढते चले जाते हैँ । । 

"तज्जः संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी' । ( योगदशन 


यही कारण हं कि विर्व के सभी लोकोत्तर मानव आचार्यं शंकर, बुद्ध, 
हसा आदि अपने जीवन काल मेँ ही संतुष्ट ओौर मक्त थे ओर मृत्यु-भय से 
रहित थे । योग की इस प्रणाटीको स्वीकार करके वैदिक संस्कृति अभी 
जीवित है । आयुर्वेद इस वात का दावा करताहै क्रि यदि योग-क्रियाओं को 
गोण रूप से स्वीकार करते हुए भी स्वास्थ्य-नियमों मौर रसायन का सेवन 
करके मनुष्य चेतना के इस चरम विन्दु पर पहुच सक्ता है । आयुर्वेद स्वयं में 
रहस्यवाद जसा प्रतीत होते हृए भी व्यवहार मे अत्यन्त स्पष्ट है । आयुर्वेद की 
व्याख्या को रहस्यवाद से निकाल कर आधुनिक विज्ञानके परिप्रक्ष्यमे भी 
उसको युक्तिसंगत वनाने के लिए पदाथं-विज्ञान का अध्ययन अनिवायंहै। 
ग्याख्या करते समय यह स्वेदा ध्यान रखना चाहिए कि शब्द या गणित के 


( १३ ) 


ऊहापोह से जब तक एक विशेष प्रकार की मन:स्थिति उत्पन्न नहो, तब तक 
ऊहापोह केवल एक वेचारिक जोड-तोड है । 

आयुर्वेद के नित्यत्व के पक्ष को समक्षने के किए यह समज्ञना आवर्यक है 
कि विङइव में जो धरममे-तत्व विद्यमान है, वही धमं मनुष्यों मे भी विद्यमान है। 
जिस प्रकार विव के निर्माण की कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती ओर 
निश्चित करने से कोई काभ भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति के 
बारे मे समञ्लना चाहिए । अरविनीकुमार प्रमुख वैद्य है, नासा में रहने वाले 
दो छिद्र अलग-अलग होते हुए भी एक ही काये करते ह प्राण का आदान एवं 
विसजंन । नाक में गयी हुई वायु यद्यपि नीचे कीओर फफडों मे जाती दहै, 
परन्तु उसका तत्काल प्रभाव मूर्धामे प्रतीत होतारहै। इसीलिए अरिविनी- 
कमार मानव की तरह से अधोगामी प्रटृत्ति के होते हए भी अपने मूक स्वरूप 
मे उर्वंगामी चेतनाको पृष्ट करते हैँ। यदि मस्तिष्क में चेतना के उदात्त 
भाव माने जायें, जिन्हं सामान्य रूप से देवता कह दिया जाता है, उसकी पुष्टि 
के किए वक्षमें गया हु प्राणवायु रासायनिक तत्वों से संसृष्ट होकर मस्तिष्क 
को स्वस्थ बनाताहै । प्राणायाम के आधार पर सभीरोगोकी चिकित्सा की 
जा सकती है गौर प्राणवह स्रोतस, जो किं मूररूपसे प्राण जौर अपानकीदो 
विरद्ध धारं है, को नियन्त्रित करके. सभी रोग ठीक कयि जा सकते हैं| 
आयुर्वेद में ओौषधियों द्वारा ओर योग में इवास-प्रस्वास के नियमितिकरण से 
ट्स लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकताहै। 

अरिविनीकरुमारों को यह विद्या दधीचि या दध्यन अथवंण ऋषि ने दी 
थी, एेसा कथानक बतलाया गया है । अथर्वाका अर्थं होता है--अथ अर्वाक्‌ 
भवति अथर्वा जो नीचे की ओर जाकर स्थित हो, उसे अथर्वा कहते हँ । इस 
दुष्टिसे शरीर का वक्ष ओौर उदरगुहा, उसमें भी विशेषकर अग्नाशय ओौर 
अपान वायु का स्थान वस्ति आयुर्वेद में मूलतत्त्व माने गये हैँ । अर्थात्‌ यह्‌ 
मधु-विद्या ( आयुर्वेद ) दध्यन अथव ब्राह्मणसे ही अरिवनीकुमारों के माध्यम 
से, जो आधे मनुष्य भौर आधे देवता माने जाति है, इनदर आदि देवताओं के 
पास पहुंची । 

शरीर के सभी ऊतक ( {7155९ }) वानस्पतिक बृद्धि ( ४९९९।०।५९ 
अछा ) के सिद्धान्त के आधार पर नष्ट होकर पुनः जीवित ( २९९९- 
76781100 ) हो सक्ते हैँ । केवल नाड़ी-कोष ( ेला^€ (ला) ही नष्ट 
होने पर नया नहीं बन सकता। यही कारणदहै कि मस्तिष्कमे रहने 
वाले सभी रोगोंकी चिकित्सा वक्ष ओर उदरगुहा, विशेष कर कोष्टशोधन 
के आधार पर करनी चाहिए । यही भआयुवेद का मूर सिद्धान्त है। 
मस्तिष्क मे शरीरके प्रतिरूपकेन्द्रोकी खोज कर१ उनके आधार पर्‌ चिकित्सा 


१. ह्रो मायाभि बभूव । दि० अ ° ( मधूतिद्या ) 


(५९४ `) 


करने का आधुनिक विज्ञान का प्रयास शुद्ध चिकित्सा नहींहै। यही कारण हे 
कि प्रायः हर गोली पर विष ( 2०180 ) छ्िखा रहता है । वह्‌ कालान्तर में 
विष काका करतादटै। इस दृष्टिसे आयुर्वेद के नित्यत्व को समञ्लने का 
प्रयास करना चाहिए । इसल्एि वेद्य के लिए अपान वायु ही मुख्य वायुहै 
भौर इसी आधार पर कहा गया है--"तस्माच्चिकित्साधेमिति न्ुवन्ति सर्वा 
चिकित्सामपि वस्तिमेके' । | ( च० सि० १।४० ) 
गाँधी जी नित्य-प्रति एनिमा लेते थे । उनका यह्‌ जीवन दृष्टान्त के रूप 
मे प्रस्तुत किया जा सकता है । 
त्रिगुण, त्रिदोष, पमहाभ्रूत आदि अनेक सिद्धान्त आयुर्वेद मे उपस्थापित 
किये गये हैँ । यह सिद्धान्त ६1९01018806110 ५४8५८ कौ द्वैत व्यवहार 
( पभा ए06ए€ ) से उत्पन्न होने वाली शक्ति ( ८००९ ) के तीन पक्ष 
समज्ञ लेने चाहिए, क्योकि शक्ति मूल रूपमे एक होते हुए -भी छाल्न०. 
70826116 ३५६ के आधार पर द्वैत व्यवहार करती है । इसी प्रकार आयुर्वेद 
मे अग्निसोमीय जगत्‌ ( अग्नि +सोम ) (आग्नेया स्वरी सौम्य; पुरूषः" आदि 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयादहै । मूलरूप से अग्नि अथवा उसका परिणा- 
मान्तर पित्त ही मूल दोष समन्ञना चादिए । पित्त कौ निरुक्ति "तपति पत्ति 
च इति पित्तम्‌" सम्लना चाहिए । जिसमे तपन धमं अर्थात्‌ अमूतं भाव मे जाने 
की शक्ति मौर पतन धर्म-मूतं भावम जाने की शक्ति दोनो ही स्थित रहती 
है । इसकिए पित्त में सरत्व, उष्णत्व एवं तीक्ष्णत्व आदि धमं॑विद्यमान रहते 
है । वात भौर कफ जो भिन्न-भिन्न दिशाओं मे रहने वाले पित्तके ही काल 
भौर देश के परिणामहं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ यद्यपि पाव्यक्रमानुसार है, परन्तु फिर भी प्रत्येक विषय को 
स्पा करता हुञा अगे बढ़ रहा है । समय के साथ-साथ नये संस्करणों में 
विचारधाराको परिष्कुत भी किया गया है । लेखक जेते-जैसे आयु, अध्यापन 
मनुभव ओौर सांसारिक अनुभवो की प्रजी को प्राप्त करता जातारहै, वैसे-्वसे 
उसकी कृति भी उत्कृष्ट होती चली जाती हे । यह संस्करण अपने सभी पुराने 
संस्करणों से अतिशायी है । भविष्य में विद्वान्‌ लेखक ओौर भी उक्कृष्ट कोटि 
का साहित्य देगे, एेसी मृन्षे उनसे आशा है। प्रभु उनको इसके लिए सव 
सहायता करे, यही मेरी प्राथेनाहै। 


वेद वीरेन्द्रकुमार शर्मा 

भूतपूव प्रधानाचायं एवं अधीक्षक 

राजकौय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय 
` लखनऊ । 


प्रा्कयनं 


आयुर्वेद अथववेद का उपवेद एवं विश्व का भादि चिकित्सा-विज्ञान है । यह 
सृष्टि के प्रवाह के साथ प्रवाहित है ओौर तब तक प्रवाहित होता रहेगा, जव 
तक संसार में मानवीय सृष्टि का प्रवाह होता रहेगा । यह्‌ शाश्वत, सत्य एवं 
पर्णं विज्ञान दहै । त्रिकालदर्शी भारतीय महषियों ने अपने तपोबल से इसका पूणे 
ज्ञान प्राप्त कर प्राणियों की सेवा की सदभावना से इसका प्रकाशन किया हं । 
यह्‌ निधिवाद है कि इसकी समता रखने वाला अन्य कोई भी चिकित्सा-विज्ञान 
नहीं है । इसका स्पष्ट कारण यह है कि इसके सिद्धान्त स्वा अक्षुण्ण रह। 
सृष्टि के जादि में इसके जो सिद्धान्त ये,वे ही भाजभीरहँ ओरवेही सृष्टि 
पयंन्त रहगे । वे सिद्धान्त अपरिवर्तनीय हँ । जिस विज्ञान के सिद्धान्त समय- 
समय पर परिवत्तित होते रहते है, वह विज्ञान शाइवत एवं सफल नहीं होता 
है 1 आयुर्वेद ने अपने अपरिवतंनीय सिद्धान्तो के आधार पर ही अपने को 
नित्य एवं सत्य विज्ञान सिद्ध कियाहै। यद्यपि यह विव का आदि चिकित्सा- 
विज्ञान है, परन्तु भारतीय महषियों द्वारा प्रकारित होने के कारण यह 
भारतीय चिकित्सा-विज्ञान कहा जाता है । आज से हजारों वषै पूवे विद्व के 
विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों ने इस आयुर्वेद को ग्रहण किया ओर 
इसके सिद्धान्तो को विश्वजनीन प्रमाणित किया । इसके सिद्धान्त शाइवत सत्य 
है, सत्य से लाभ उठाने का अधिकार मानव मात्रकोदहै-- 


"नार्थ नापि कामार्थंमथ भूतदयां भ्रति । 
वर्तंते यरिचकित्सायां स॒ सवंभतिवतंते' ॥ 
( च ० चि० १।४।५८ )} 


जो अथं तथा कामना के लिए नहीं, प्रव्युत्‌ भूतदया अर्थात्‌ प्राणिमात्र पर 
दया की दुष्टि से चिकित्सा मेँ प्रदत्त होता है, वह सब पर विजय भ्रात करता 
है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि आयुर्वेद प्रणिमात्र के लिए प्रकारित है । ध्यान 
रहे आज आयुर्वेद मे जो अर्थपरता आ रही है, वह्‌ आचार्यो हारा अभिव्यक्त 
कामनाके सर्वथा विपरीत है । 


"आयुषो वेदः आयुरेदः' । 
वेद का अ्थंज्ञान है, आयु का ज्ञान जिससेहो, वह आयुरवेदहै । इसका 


तात्पयं यह्‌ है किं आयुर्वेद आयु से सम्बन्धित समस्त विषयों के ज्ञान का 
भण्डार ह) 





(-8६ ) 


-सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुमांरचेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकारितः' ॥ 
| ( च० सु० १।४६-४७ ) 
सत्त्व ( मन ), आत्मा ( चेतनाधातु ) ओौर शरीर ( पखमहाभरूत विकार- 
समुदायात्मक ) इन तीनों का तीन दण्डं कीर्भाति जो संयोग है, वही संयोग 
स्वरूप यह रोक ( जन ) स्थित है । वही पुरुष है, वही चैतन्य-स्वरूप है, वही 
इस आयुर्वेद का अधिकरणै ओरउसीके लिए यह आयुर्वेद प्रकाशित 
हुमा है । 
महषेयस्ते ददृशुयंथावज्ज्ञानचक्षुषा । 
सामान्यं च विशेषं. च गणान्‌ द्रव्याणि कमं च ।। 
समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः । 
लेभिरे परमं शमं जीवितं चाप्यनित्वरम्‌' ।" 
( च० सू° १।२८-२९ ) 


महषियों ने अपनी ज्ञान-दृष्टि से आयुवेद मे टीक-टीक सामान्य, विशेष, 
गण, द्रव्य, कर्मं तथा समवाय इस प्रकार षट्‌ पदार्थो को देखा ओर उनकी 
यथेष्ट जानकारी प्राप्त कर आयुेदानुसार अपना जीवन व्यतीत कर दीर्घजीवी 


हए । 

आजकल आयुर्वेद महाविद्यालयों में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त, भधार- 
भूत सिद्धान्त तथा आयुरवेंद-दशंन आदि नामोंसे जिस विषय का अध्ययन- 
अध्यापन हो रहा है, षदं पदार्थ-विज्ञान' 21 प्रारम्भमें यह विषय सांख्य 
एवं न्याय आदि दशन के ्रन्थों द्वारा पढाया जाता था । कहु उचित नहीं था, 
क्योकि आयुर्वेद का भपना स्वतंत्र पदां विज्ञान है, जो मात्र दानिक 
पदार्थ -विज्ञान से अधिक सक्षम, व्यावहारिक तथा जनोपयोगी है । 

आयुरकेदीय (पदाथं-विज्ञान' का विशिष्ट रूपसे विवेचन चरकसंहिता के 
विभिन्न स्थलों में तथा कतिपय सुश्रुतसंहिता में भी पाया जाता है । 
संहिताओं के टीकाकारो में चक्रपाणि, उल्हण, अरुणदत्त, हैमाद्वि तथा आधुनिक 
युग में कविराज गंगाधर राय ने विशेषरूपसे आयुर्वेद के सद्धान्तिक पक्ष की 
विद्रत्तापुणं विवेचना प्रस्तुतकौ है। आयुरवेदेतर साहित्य वेद, उपनिषद्‌, 
भारतीय दर्शन, गीता तथा श्रीमद्‌भागवत में भी यह विषय प्रचुर मात्रा में 
उपलन्ध है । अतएव उन सभी सिद्धान्तं को इस ग्रन्थ मे समाविष्ट करने का 
प्रयास किया गया) 


१. 'चाप्यनमरमू' दति पाठान्तर; । 


( १७ ) 


पदार्थ-विज्ञान की बहूत-सी पुस्तके होते हए भी प्रस्तुत "“पदाथं-विज्ञान' 
पुस्तक लिखने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाना एक विशेष लक्ष्य को लेकर है। 
वह लक्षय संस्कृत भाषा का अल्प ज्ञान रखने वाले नवागत छात्रों के अन्तःकरण 
में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तो कौ आधारशिला स्थापित करनाहै। पिछले 
तीन-चार वर्षो से केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 
पाठ्यक्रम सम्पूणं देश में स्नातक स्तर पर प्रारम्भहो गया.है। ¶दार्थ-विज्ञान | 
के इस पाठ्यक्रम मे कतिपय एसे विषय समाविष्ट कर दिये गये है, जिनके 
अध्ययन के किए अद्यावधि एेसा कोई ग्रन्थ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, जिसमें 
सभी विषय सरल भाषामें एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इस विषय का 
अध्यापक होने के नाते इस अभाव की पूतिका निरन्तर अनुभव कर रहाथा। 
अतः यह्‌ लघु प्रयास किया गया है कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के 
अनुसार सभी नवीन तथा प्राचीन विषय यथास्थान प्रकरणानुसार समाविष्ट 
हो जायें । ग्रन्थ के अन्त में विषयानुसार परीक्षोपयोगी प्रश्न भी दे दिये-गये 
ह, जिसके आधार पर विद्यार्थी परीक्षाके लिए अपने को तयार कर सकेगे । 
"पदा्थं-विज्ञान" का सम्पूणं पाठ्यक्रम भी अन्त में दिया गया है, जिससे छात्र 
पाठ्यक्रम के ऊहापोह मे न पड़ । 
श्रद्धेय गुरुवर श्री श्रीनारायण विद्यार्थी जी, भूतपूव प्रोफेसर एवं विभागा- 
ध्यक्ष, मौलिक सिद्धान्त एवं संहिता-विभाग तथा श्री उमाशंकर त्रिपाठी जी, 
भूतपूव लेक्चरर संस्कृत, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ ने अनेक 
बहुमूल्य सुञ्ञाव तथा प्रोत्साहन देकर मेरे कायं को सरल बनाया । इसके किए 
मै इन विद्वानों काहृदयसे आभारी हं । अन्त में श्ञान भारती" के संचालक 
पं० हरिकृष्ण जी गौतम एवं स्व० शिवशंकर गिगरस का कृतज्ञ हं, जिनके 
सत्प्रयास से पुस्तक के प्रकाशन का काये शीघ्र सम्पन्न हो सका । 


खछखन ऊ 


विजयादशमी - रविदत्त न्रिषाटी 
संवत्‌ २०३७ 


दपश्च्रू° 


दवितीय संस्करण 


“पदाथ विज्ञान" इधर कु दिनों से नहीं मिरु रहा था । इसके द्वितीय 
संस्करण के प्रकाडनकी निरन्तरर्मांग हो रही थी। इसकल्एि संशोधन, . 
परिवतंन एवं परिवर्धन के साथ द्वितीय संस्करण आयुर्वेद जगत्‌ के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मूङ्ञे अपार हषे हो रहा है । 

सचित्र आयुर्वेद पटना, मई सन्‌ १९८१ एवं आयुर्वेद विकास, नङ्‌ दिल्टी 
जून सन्‌ १९८१ ने समालोचना प्रकाशित कर॒ तथा आयुवेद तिञ्वी अकादमी 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने प्रथम पुरस्कार से पुरस्छृत कर इस ग्रन्थ्‌ का जो 
.सम्मान किया है, इसके किए म विद्वज्जनो का हृदय से जआभारी हूं । 

अन्त में अध्यापकों, छात्रो तथा अनुसंधान-कर्ताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापनं 
करता हं, जिन्ोने इस ग्रन्थ को भपना कर ठेखक एवं प्रकाशक का उत्साह- 
वर्घन किया । 


काशी 
सन्‌ १९८५ | -रविदत्त ्रिषाडी 


ततीय संस्करण 


"पदार्थ -विज्ञान' इधर वर्षो से अप्राप्य हो गयाधा। आयुकेद के छां एवं 
अध्यापकों दवारा इसकी माग लगातार हो रही धी, परन्तु इधर नये ग्रन्थो के 
केखन में व्यस्त होने के कारण इस ग्रन्थ का प्रकाशन नहींहोषा रहा था । 
सम्प्रति यह तृतीय संस्करण संशोधन एवं परिवधन के साथ विद्वानों के सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए मृङ्ले आनन्दानुभूति हो रही है । 

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, नई दिल्ली ने इस ्रन्थ को पाठ्यक्रम 
मेँ सम्मिलित कर इसका जो सारस्वत सम्मान किया है, उसके लिए मँ परिषद्‌ 
के सदस्यो का आभारी हं । 


काशी 
१९९१ --रविदत्त न्रिपाटी 
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भ्रयम अध्याय 


आयुवेद-परिचय 
मंगलाचरण 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य॒ ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ 
विश्वेश्वरं नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकमंकृत्‌ । 


विश्वभुग्विश्वमाधस्त्वं विश्वक्रीडारतिः प्रभः ॥ 

नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमो गृह्यतमाय च । 

अचिन्त्यायाप्रमेयाय अनादिनिधनाय च । ( उपनिषद्‌ ) 
आयुवेदावतरण 


आयुर्वेद भायुकेज्ञान काभंडाररहै। ज्ञानका निर्माण नहीं होता है, प्रत्युत्‌ 
ज्ञान का सात्विक एवं विमल बुद्धि मे प्रादुर्भाव होता है। इसके ज्ञान का सवप्रथम 
्रादुभवि ब्रह्मा की वुद्धिमें हु) महषि चरक के अनुसार सवप्रथम ब्रह्माने इसे 
प्रकाशित किया ओर उन्होने जैसा आय्ेद का प्रकाशन, किया, _ दक्ष प्रजापति ने 
सवत्मिना उसे वेसा ही ग्रहण कर देवताओं के वैद्य अरिवनीकुमारो, ( नासत्य एवं 
दस्र ) को अवगत कराया । पुनः भगवान्‌ इन्द्र ने अर्विनीकुमारों से आयुंद का 
ज्ञान प्राप्त किया । इसके परचात्‌ सकल मानव जाति के कल्याण हेतु तत्काखीन समस्त 
महषियों को सम्मति से महषि भरद्वाज ने. इन्द्र के पास जाकर भगवान्‌ इन्द्र से आयुर्वेद 
का यथाविधि अध्ययन किया ओर वहाँ से आकर अन्य महषियों को उसका अशेषतया 
जौर अपनी ज्ञानदृष्टि से आयुरवेदशास््रमें द्रव्य, गुण, कम, सामा्य, विञ्चेष ओौर 
समवाय पदाथंको देखा ओर उनकी जानकारी. प्राप्त कर शास्त्रनियमानुसार अपना 
जीवन व्यतीत करते हुए दीर्घजीवी हए । इसी क्रम से पुनः भरद्वाज से पुनवेसु आत्रेम 
ओर उनसे अग्निवेश, भेल, जतुक्णे, पराशर, हारीत तथा क्षारपाणि ने अध्ययन कर 
अपने-अपने नाम कौ संहिताओं का.विरचन किया ।. - 
सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप मेँ अवतरित भगवान्‌ धन्वन्तरि 
के पास अन्य महषियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद अध्ययन करने हेतु गये ओर उनसे 
आवेदन किया, उस समय भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा 


कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन पूवं ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 


र 





२ पदायविज्ञान 


एक सहस्र अध्याय ओौर शत सहस्र इखोकों मे प्रकारित किया भौर पुनः मनुष्य को 
अल्पमेधावी सम्षकर इसे आठ अंगो मे विभक्त कर दिया। इस प्रकार धन्वन्तरि ने 
भी आयुवंद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुमा मानादहै। पुनः 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा किं ब्रह्मा से दक्षप्रजापति, उनसे अरविनीकुमारी-दय तथा 
उनसे इन्द्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया । 


महर्षि काश्यप ने भी अपनी संहितामें आयुर्वेदावतरण क्िखा है, जिसके 
अनुसार ब्रह्मा से इन्द्र तक पूरवेवत्‌ आयुर्वेद का ज्ञान प्रवाहित माना गया है । इन्द्र से 
कारयप, वसिष्ठ, अत्रि एवं भृगु आदि ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ । कहा 
भी है- 
(अथरवंवेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः, स्वयम्भूत्रह्या प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपालनार्थं 
मायुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत्‌ सवंवित्‌, ततो विइवानि भूतानि । ततस्तं पुण्यमायुर्वेदमनन्त- 
` मायुषो वधंनमाघारमाप्यायनममृतमदिवभ्यां कः प्रददौ, ताविन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्य- 
श्चतुरभ्यंः कदयपवरिष्ात्रिभृगुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च * ` ` ` -* ““ ˆ 1 
( कारयप वि ०--१ ) 
यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि इन्द्र द्वारा जिन-जिन ऋषियों को 
आयुवेद का ज्ञान प्राप हुआ, उन-उन ऋषियों ने अष्टांग आयुरकेद का समग्ररूपसे 
अध्ययन किया था । परन्तु जब उनकी शिष्यमण्डली अध्ययनार्थं उपस्थित हुई, तो 
उन्होने पृछा कि आप लोग आयुवेद के किस अंगकाज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ? 
शिष्यो की इच्छानुसार महषि भरद्वाज वारा आत्रेय तथा उनसे अग्निवेश आदि को 
कायचिकित्सा मे विशेष ज्ञान प्राप्न हुआ । राजपि धन्वन्तरि से सुश्रुत आदि को शल्य- 
तन्त्र मे तथा काश्यप द्वारा उनके पुत्रों एवं शिष्यो को कौमारभरत्यमें विष ज्ञान 
प्राप्न हुजा । 
'ऋग्यजुःसामाथवख्यान्‌ दुष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः । 
विचिन्त्य तेषाम्थंञ्चैवायुर्वेदं चकार सः॥ 
कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभूः । 
स्वतन्त्रं संहिता तस्मात्‌ भास्करश्च चकार सः ॥* ( ब्रह्यवंवतं१ुराण) 
पुराणों तथा जेन आयुर्वेद ग्रन्थों मेँ भी आयुर्वेद अवतरण मिल्ताहै। तदनुसार 
प्रजापति ( ब्रह्मा ) से भास्कर ( सूयं ) को आयुर्वेद का ज्ञान प्रास्त हुभा ओर भास्कर 
ने धन्वन्तरि भादि ऋषियों को ज्ञान दिया । जैनाचार्यो के अनुसार प्रथम तीर्थङ्कुर 
आदिनाथ ऋषभदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान गणधर परमेष्ठी को दिया तथा उन्होने अन्य 
योगियों को दिया ।१ 





१. उग्रादित्याचायं कृत कल्याणकारकम्‌ । 





ायु्वेब-परि चय 
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४ पदार्थ विनान 


भिख देश की चिकित्सा-परम्परा मे थाथ ( 70011 ) को प्रथम आचार्यं माना 
गया है ओौर उसके बनाये हुए बहुत से चिकित्सा के ग्रंथ मिलते थे । मिघ्र देशवासियों 
के पुराण मतम ओसिरिस राजा (ण छथ ) मौर उसका पुत्र हामेस 
( प्रग सूर्यदेव इतिमतः ) भी चिकित्साशास्त्र के आविष्कारक माने गये हं । 
यदि भारत एवं भिर देश के आयुरवेदावतरण की तुलना को जाय, तो भारत में ब्रह्म- 
दक्ष सूर्यं के समान ही मिस मे थाथ, ओसिरिस तथा हा्म॑स दिखलायी पड़ते है । मिस 
देश के थाथ को ग्रीस देके लोग हैरमेस ( प्रथ7168 ) नामसे पुकारतेरहै। ग्रीसी 
इतिहास-अनुसन्धाता लोग ॒हैरमेस को भारत में उत्पन्न हुआ मानते हैँ । अन्य लोग 
उन्हीं को देवद्य' भी कहते हैँ । इस प्रकार अवतरणों कौ आलोचना करने से भारत 
एवं मिस के अवतरणों में समता दिखलायी पडती है, सम्भवतः जिसका मू भारतीय 
संस्कृति के प्रभाव के रूपमे खोजा जा सकता है ।' 
आयुर्वेद के पर्यायवाचक शब्द 
"तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्वरं लक्षणं तन्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
( च० सू० ३०।३१ ) 
आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्व, लक्षण एवं तन्त्र यह प्रत्येक शब्द एक 
ही अथं के द्योतक दँ न कि अर्थान्तर के । अतः प्रत्येक शन्द आयुर्वेद का पर्यायवाचक 
रान्द हे । 
एते शब्दा यस्याथंस्याभेदेन वाचकाः तत्तन्त्रमिति तन्तरस्वरूपं दशितं भवति । 
इति शिवदाससेनः । 
ये शब्द विना किसी भेद के जिस अथं के वाचक रहै, वह तन्त्र है । अतः आयरवेद 
भी तन्त्र है, जिससे आयुर्वेद के तन्त्र इत्यादि पर्यायवाचक शन्द कहै गये है । इन 
पर्यायवाचक शब्दों से तन्त्र का स्वरूप भी प्रदक्शित होता है । 


आयुवेद कौ निरक्ति ‹ 2“ 


आयुर्वेद शब्द आयुष्‌ ओर वेद, इन दो शब्दों के योगसे बना हे । आय्‌ का अर्थं 


जीवन ओर वेद जो विद्‌ धातुसे वना, इसका अथं होता है--होना, जानना, 
विचार करना एवं पाना । २ 


“भयु्वेदयतीत्यायुर्वेदः' । ( च० सु० ३०।२२) 


१. ( क ) कादयपसंहिता ( उपोद्धात ) । 
(ख ) रसयोगसागर। 
( ग ) आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास ( अत्रिदेव गुप्त ) । 
२. सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे। 
विन्दते विन्दति प्राषौ रूपार्था हि विदः स्मृताः ॥ 


भायुर्वद-परिलय ५ 


"वेदयति बोधयतीत्यर्थः ( चक्रपाणि ) । अर्थात्‌ जिसके द्वारा आयुवेद का ज्ञान 
हो, वह्‌ आयुर्वेद हे । 
“आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुविन्दतीत्याय वदः । ( सु° सू० १।१३ ) 
'तदस्मिन्नायवेदे विद्ते अस्तीत्यायुर्वेदः, अथवा आयुविद्यते ज्ञायते अनेनेत्यायु- 
वेदः । आय विद्यते विचार्यते अनेन वा इत्यायुर्वेदः । आयुरनेन विन्दति प्राप्नोति इति 
वा आयुर्वेदः ।' ( डल्हणाचाये ) । अर्थात्‌ वह आयु इसमें है, अथवा आयु इसके दारा 
जानी जाती है, अथवा आयु का इसके द्वारा विचार किया जाता है, अथवा भयु 
इसके द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए यह आयुर्वेद है । 
"तत्रायर्जीवितमित्युच्यते । विद ज्ञाने धातुः, विद्‌ लाभे च। आयुरनेन ज्ञानेन 
विद्यते ज्ञायते, विन्दते लभ्यते न रिष्यतीत्यायुरवेदः । 
( शिष्योपक्रमणीयविमाने कश्यपः 
मायु (ष्‌ ) शब्द का अथं है--जीवन । विद्‌ धातु जानने ओर प्राप्त करने कै 
अर्थं में प्रयुक्त होता है । इस ज्ञान से जीवन को जाना जाता है, प्राप्त किया जाता 
है, उसकी हिसा नहीं करता, इसलिए यह्‌ आयुर्वेद हे । 


जायुवद-लक्षण ^\(८.. 4 


"हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हितादितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायर्वेदः स उच्यते ॥' ( च० सू° १।४१ ) 
(ल अहिताय, सुखायु ( सुखय क्त ) एवं दुःखायु ( दुःखयुक्त ) इस प्रकार 
चतुविर्घ जो आयु है, उस आय के हित तथा अहित अर्थात्‌ पथ्य तथा अपथ्य ओौर 
भायु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गयादहो, वह आायुवद 
( 8016166 ° 1.1९ ) कहा जाता दहे । (8२ 


आयु का स्वरूप एवं आयु के पर्यायवाचक शब्द ` ` 


“र रीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धश्च पय्यविंरायुरूच्यते ।।* ( च० सू° १।४२ ) 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग, धारि, जीवित, नित्यग तथा अनुबन्ध-इन पांच 
पर्यायवाचक शब्दों से आयु कही जाती है । ये शब्द आयु के स्वरूप का भी प्रतिपादन 
करते है । 
पाचभौतिक शरीर, चक्षुरादि इन््र्या, मन ओर आत्मा, इनका संयोग जिस 
किसी पुरुष में जितने समय तक रहता है, उतने समय तक की उस पुरुष की आयु 
होती है । मतः शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोग ही आयु है) 


१. च० सू० ३०।२३ भी देसे । 


। पदार्थं चिक्लान 


सस्व, आत्मा, शरीर तथा इन्द्रियों के परस्पर संयोग को धारण करने से 
धारि, प्राणों को जीवित रखने से जीवित, नित्य प्रतिक्षण गमनशील होने से नित्यग 
मौर अपरापर ( उत्तरोत्तर ) शरीरसंयोग रूप अनुबन्ध से आयु को अनुबन्ध कटा 
गया है । | 
इसके अतिरिक्त "त त्रायुङ्चे तनानुदत्तिः' ( च० सू० ३०।२२ ) अर्थात गभं से 
मरणपर्यन्त चेतना के रहने को आयु कहा गया है । 
आयुर्वेद का नित्यत्व 


आयुर्वेद एक नित्य विज्ञान है ओौर सृष्टि के प्रवाह के साथ अनादि काल से 
प्रवाहित है। यह श्राक्कथन' में दिग्दशित है। परन्तु वह नित्य क्योंहै? इसकी 
नित्यतामेंक्याकारणरहै? इस पर यहां विचार करनाहै। इस सम्बन्धमे महूषि 


चरक ने कहा है- 
“सोऽयमायुर्वेदः शाङ्वतो निदिक्यते, अनादित्वात्‌, स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌, 
भावस्वभावनित्यत्वाच्च ।' ( च० सू० ३०।२७ ) 


१. अनादित्वात्‌-अनादि होने से । अनादि का अभिप्राय निम्न है-- । 

(क ) आयुर्वेद की न कभी उत्पत्ति हई भौर न होती है । अतः यह्‌ अनादि है, 
क्योकि जिसकी उत्पत्ति न हो, उसे अनादि कहते हैँ । 

( ख ) शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व भौर आत्मा, इनकासंयोग ही आयु है । इस संयोग 
स्वरूप आयु का प्रवाह कब से चला आ रहा है भौर कब तक रहेगा । यह्‌ किसी को 
विदित नहीं है । कहा गया है--संयोगोऽयमनन्तवान्‌" यह्‌ संयोग अनन्त है ओौर आदि 
कालस चला आ रहाहै। जव आयु नित्य है, तव उसका वेद आयुर्वेद भी नित्य है । 

(ग ) जिस प्रकार आयु के सन्तान ( प्रवाहु ) का परापरयोगसे क्रम बना 
हमा है, कभी अवरोध नहीं हुआ, उसी प्रकार बुद्धि के प्रवाह का भी कभी अभाव नहीं 
हमा । मात्मा भौर बुद्धि ( ज्ञान ) का सम्बन्ध है । ज्ञान आत्मा को ही होता है, 
मात्मा ही चैतन्य स्वरूप तथा ज्ञाता है, आयु के चरते हृए प्रवाह का उसे निरन्तर 
शान है । अतः आत्मा आयु का ज्ञाता ओर नित्य है, फलस्वरूप बुद्धि का भी प्रवाह 
सतत्‌ बना हृभा है, कभी इसका भी अभाव नहीं हुजा । 

( घ ) एतेन वे्यवेदनवेदिव्रणामनादित्वादायर्वेदस्य नित्यत्वम्‌ ।* ( चक्रपाणि ) 

इस ज्ञेय, ज्ञान ओर ज्ञाता के अनादित्व से अर्थात्‌ अनादि कार से चले आते रहने 
से आयुर्वेद का नित्यत्व माना जाता है । 

( ङ ) सुख अर्थात्‌ आरोग्य-स्वरूप सुख ओौर दुःख व्याधि-स्वरूप दुःख,ये दोनों 
अनादिकालसे चके आ रहे हैँ । कारण यह है कि प्रशस्त द्रव्यं के सेवन से सुख 
स्वरूप आरोग्य गौर अप्रशस्त द्रव्यो के सेवन से दुःख-स्वरूप रोग, इनका क्रम तथा 








भायुर्वेद-परिचय ७ 


शरीर आरोग्य रहने पर आरोग्य के लक्षण तथा शरीर व्याधिग्रस्त होने पर व्याधि के 
लक्षण ओौर इन सभी का ज्ञान सदा अनादि काल से चलाआ रहा है। संसार में 
एसा कोई भी नदीं है, जो द्रव्यों का सेवन न करता हो । उनमें कुछ द्रव्य आरोग्य के 
कारण आर कुछ द्रव्य रोग के कारण हैं व जो जसा सेवन करता हे तद्त्‌ उसे उसका 
वैसा ही फल प्राप्त होता है ओर तद्त्‌ लक्षण होते है । इस प्रकार सुख एवं दुःख के 
कारण द्रव्य तथा तत्कारणजनित कार्य के लक्षण, उनका ज्ञान, उनके उपाय भौर उन 
सवों के प्रतिपादक आयुवेद कौ उपादेयता अनादिकाल सेहीहै। अतः इन सब 
कारणों से आयुर्वेद नित्यहै। 

२. स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌- यह द्रव्योंके स्वभावसेहीसिद्ध लक्षण है 
कि जो द्रव्य जिस गुण वाले होते है, उनसे उन्हीं शारीरिक गुणों की इद्धि ओर 
तद्भिन्न गुणों का हास होतादहै। इस प्रकार द्रव्यो का यह्‌. स्वभावसिद्ध लक्षण 
आयुर्वेद की नित्यता का योतक है, क्योकि इन सभी का सम्बन्ध आयुवेद से है 

३. भाव-स्वभावनित्यत्वात्‌-- भाव पदार्थका जो अपना स्वभाव रहै, वह्‌ 
नित्य है । वह्‌ किसी का बनाया हु नहींहै ओरन उसका नाश होतादहै। जसे 
अग्निम उष्णता एवं जल में द्रवता आदि । इसी प्रकार गरु, रघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत 
एवं उष्ण द्रव्यो के सेवन से सामान्य, विशेष इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु द्रव्य सें 
गुरुत्व गुण की बृद्धि, लघुत्व का हास, लघु द्रव्य से कघुत्व की ृद्धि, गुरुत्व का हास 
होता है, जो पदार्थो की नित्यता कां योतक है । इन सभी विषयों का सम्बन्ध आयुर्वेद 
से है। इसका ज्ञान आयुर्वेद से प्राप्त होतादहै, साथ ही आयुर्वेदमे इसकी उपादेयता 
है । आयु के लिए क्या हित, क्या अहित है, किसका सेवन, किसका असेवन करना 
चाहिए, यही आयुवेद है, अतः आयुर्वेद नित्य है । 

आयुर्वेद की नित्यता के उक्त साधक कारणों के अतिरिक्त मुख्य बात यहद 
कि आयर्वेद अथववेद का उपवेद है । वेद नित्य हँ, अतः उसका अङ्ग आयुवेद भी नित्य 
है । वेद ज्ञान है, ज्ञान को कोई बनाता नहीं है, यह्‌ ईङवरीय प्रेरणा से अन्तरात्मा में 
उत्पन्न होता है । आयुर्वेद आयु के ज्ञान का विषय है, ज्ञान स्वल्प है, अनादि कार 
से प्रवाहित है एवं अनादि काल से प्रवाहित सृष्टि-परम्परा के साथ यह्‌ भी प्रवाहित 
होता हुआ सृष्टि के प्राणियों का कल्प्राण करता हआ चला आ रहाहे। इसप्रकार 


आयुर्वेद सर्वथा निविवाद रूप से नित्यह। 
आयुर्वेद के मौलिक सिधा 
मूल किसी अवयवी पदाथ के उस अवयव को कहते है, जो उत्पत्ति के समय 
सर्वप्रथम अस्तित्व मे आये तथा अपने अवयवी के साथ जीवन भर भप्रथक्‌ रहता 
हुआ अवयवी का पोषण एवं धारण करता हो, जिसके अभाव में अवयवी का अस्तित्व 


८ ववा्यविन्लान 


भी समाप्त हो जाय । सिद्धान्त उसे कहते है, जो परीक्षकं द्वारा मनेक वार परीक्षा 
कर जौर हेतुओों द्वारा सिद्ध कर निर्णय स्थापित किया जाता है ।* अतः मूलको लक्ष्य 
करके जो सिद्धान्त बनाये जाते हं, उन्हें मौलिक सिद्धान्त कहते है । 


भारतीय विद्वानों का स्वंसम्मत विचार यहहं कि आयुरवेदकी जो 
विशेषताएं है, वे उसके मौलिक एवं आधारभ्रुत सिद्धान्तो पर ही आधारित हैँ, वही 
आयुर्वेद की मूलभित्ति या रीढ़ कही जाती हैँ । इसका स्पष्ट कारण यह्‌रहै कि इसके 
सिद्धान्त सर्वथा अक्षुण्ण एवं अपरिव्तंनीय ह, वे सिद्धान्त निम्नकल्िखित है-- 
_- १. त्रिगुण । 
ˆ २. प्वमहाभरत । 
~ ३. त्रिदोष। 
` ४. सप्तधातु एवं ओज । 
९. द्रव्यादि षट्‌ पदाथं | 
६. द्रव्यगत रसादि पच पदार्थं । 
७. आत्मा-परमात्मा । 
` चरकानुमत चतुविशति एवं युश्रुतानुमत पञ्विशति तत्त्व । 
~९. पुनजेन्म एवं मोक्ष । 

„1. त्रिगुण सत्त्व, रज एवं तम, ये तीन गुण धरकृति रहते हैँ । इन तीनों गुणों 
की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है । यहाँ गण का अथं धमं नहीं दै । विज्ञानभिक्षु 
ने कहा है कि सत्त्वादि द्भ्य हं, क्योकि ये संयोग-विभाग युक्तं हैँ । अतः सत्त्व, रज 
ओर तम, ये मुल द्रव्य प्रकृति के उपादान तत्त्व हं । ये गुण इसलिए कहलाते है कि 
ये रस्सी के तीनों गुणो ( रेशों ) को तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए उपकरण 
( बन्धन ) का कार्यं करते हैँ ।२ 

गुणो मेदो प्रकारके परिणाम 
पृथक्‌ होकर स्वतः अपने मे परिण 
नहीं हो सकता, क्योकि वै पृथक्‌ 
पुण साम्यावस्था मेँ रहते है । 


कुच 


ह 


(+ 


हीते है । प्रलयावस्था में श्त्येक गुण एक दूसरे से 
त हो जाता है । इस अवस्था भे गुणों से कोई कायं 
होकर कुछ भी नहीं कर सकते । सृष्टि के पूवं तीनों 
यही साम्यावस्था सांख्य की प्रकृति दहै। दूसरे प्रकार 
"द्द सिद्धान्तो नाम सः य: परीक्षकंवंहुविधं 
निर्णेयः ।' ( च० वि ८।२३७ ) 
२. (क) सत्त्वरजस्तमांसि द्रव्याणि ।नतु गुणाः। संयोगविभागलघुत्वचलत्वगुरुत्वा- 
दिधर्मेकत्वात्‌ । गुणशब्दप्रयोगस्तु रज्जुसाम्यात्‌ पुरुषवन्धनहेतुतयौपचारिकः । 


(ख) गुण शब्द के अनेक अथंहोतेहैँ। जैसे धमं, डोरी, अगौण एवं 
सहकारी । 


परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते 


भायुंद-परिखय ९ 


का परिणाम तव उत्पन्न होतादहै, जव गणोंमेसे एक प्रबल दहो जाता दहै। जब एसा 
होता है, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है । 


२. पच्चवमहाभूत-प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पचमहाभूत 
है । इन्हीं से चेतनाधिषएठान भूत मानव शरीर, आहार द्रव्य तथा ओौषधद्रव्य बने हं । 
आहार द्रव्योंके द्वारा शरीर में इन तत्त्वों की पूति होती रहती है। इन तत्त्वों की 
बृद्धि या ह्वास से जव कोई विकार पैदा होता दहै, तव उसे दूरकरनेके किए उसी के 
अनुसार उन-उन तत्त्वों को घटाने या बढाने वाले द्रव्य प्रयोग किये जाते हैँ । इस प्रकार 
आयुर्वेद का सम्पूणं विचार चाह स्वास्थ्य सम्बन्धी हो अथवा विकार सम्बन्धी हो, 
प्महाभूत के माध्यम से अभिव्यक्त कियागयादहे। 
~ ३. त्रिदोष- सृष्टि यद्यपि पाञ्चभौतिक है, किन्तु इन पांच महाभूतो में 
पृथ्वी अत्यन्त गुरु एवं स्थूल होने तथा आकाश अत्यन्त लघु एवं सूक्ष्म होने से कायंकर 
नहीं होते हँ । अतः शेष तीन जक, अग्नि एवं वायु ही कार्यकर होते हँ । प्रकृतिमेये 
तीनों सूर्यं, चन्द्र ओर वायुरूपमे प्राकृतिक क्रियाओं का संचालन-नियमन करते हैँ । 
इसी प्रकार शरीर के अन्दर इनके प्रतिनिधि वात ( वायु ), पित्त ( सूर्यं ) ओर कफ 
( जल ) समस्त शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैँ । कफ का कार्यं विसगं अर्थात्‌ 
जलीय गणोंके कारण शरीरमे रसका संचार ( पोषण ), पित्त का कायं आदान 
अर्थ्‌ आग्नेय गुणों के कारण पाचन, रूपान्तरण तथा शोषण भओौर वायु का कायं 
विक्षेप अर्थात्‌ गतिकमे से शारीरिक घटकों का संचालन ओर नियमन करना है\ 

वातादि दोषों का वैषम्य ( विषमता-दृद्धिया क्षय ) रोग तथा साम्य ( समता- 
साम्यावस्था ) अरोगता ( आरोग्य-स्वास्थ्य }) है। दूषयन्ति मनः शरीरं च इति 
दोषाः" । ( सिद्धान्तनिदान-तत््वदशिनी ) अर्थाव्‌ देह एवं मन को दूषित करदेने की 
विशेषता रखने के कारण दोष कहा जाता है । विजयरक्षित ने कहा है-- प्रकृत्यारम्भ- 
कत्वे सति स्वातन्त्रयेण दुष्टिकतेत्वं दोषत्वम्‌" । अर्थात्‌ दोष में प्रकृति निर्माण करने की 
क्षमता ओौर स्वतन्त्रतापूवेक शरीर को दूषित करने की प्रदृत्ति होती है। 


3. सप्त धातु एवं ओज- रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओौर शुक्र ये 
सप्तधातु हैँ । इनमें रस का कायं प्रीणन ( तृप्निकरण अथवा धातु-पुष्टिकरण ), रक्त 
का कायं जीवन ( प्राणधारण ), मांस कायं लेप (अस्थि, मांस आदिका केप), 
मेद का कायं स्नेह ( शरीर एवं नेत्रादि कौ स्निग्धता ), अस्थि का कार्यं शरीर-धारण, 
मज्जा का कायं अस्थिपूरण एवंशुक्रका कायं गभंत्पादन दहै ।^+ आयूर्वेदका यह्‌ 
सिद्धांत है कि वातादि दोष दूषित होकर इन्हीं सप्तधातुओोंको प्रथम दूषित करते हँ 


१. प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणम्‌ । 
गभेत्पादश्च कर्माणि धातूनां क्रमशो विदुः ॥ (अण० सं सू° १।३३ ) 


१० दघार्पवि्तान 


तभी रोगोत्पत्ति होती है । इसी कारण सप्तधातुओं की दूसरी संज्ञा दूष्य" है । इसके 
अतिरिक्त ओज को आयुवंद मे सबसे सारभूत धातु मानकर "तत्‌ नाशात्‌ ना 
विनश्यति" यह्‌ कहकर सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया । 

+ ५. द्रव्यादि षट्‌ पदाथं-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ओर समवाय 
षट्‌ प्रदाथं हैँ । कुछ लोग अभावको भी एक सातां पदाथं मानते हँ । परन्तु आयुवेद 
ने उसे स्वीकार नहीं कियाहै। इसी कारण यहाँ षट्‌ पदार्थो काही उल्लेख किया 
गया है । आयुर्वेद की चिकित्सा इन्हीं षट्‌ पदार्थो पर ही आश्रित है । 

६. द्रव्यगत रसादि पच्च पदार्थं - 
द्रव्ये रसो गुणो वीयं विपाकः शक्तिरेव च। 
पदार्थाः पच तिष्ठन्ति स्वं स्वं क्वंन्ति कमं च ।।' ( भावमिश्र ) 
षट्‌ पदार्थो मे जो द्रव्य एक पदाथं है, उसमे षट्‌ रस, गुण, वीर्ये, विपाक ओर 
शक्ति, जिसे प्रभाव कहते ह, पदाथ में होते है, जिन पर चिकित्सा आश्रित है । इनमें 
प्रभाव अचिन्त्य है, जिसकी कोई परिभाषा नहींहै। 
७. आत्मा-परमात्मा 
 ननि्िकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्दरियैः । 
चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पयति हि क्रियाः ॥'* ( च० सू १।५६ ) 
मात्मा निविकार विकृति रित है तथा परः अर्थात्‌ सूक्ष्म अथवागश्रेष्ुहै। वह्‌ 
आत्मा मन, भूतगण शब्दादि ओर इन्द्रिय चक्षुरादि कारणभूत के.साथ योग युक्त होने 
पर चंतन्य में कारण होता है । चैतन्य आत्मामं होताहै। वह्‌ नित्यहै, देह नष्ट 
होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है । ्रष्टा' देखने वाला है । अर्थात्‌ साक्षी-स्वरूप 
है । साक्षी होने के कारण सत्व एवं शरीर की सारी क्रियाओं को देखता है । 
पञ्धातुओं से निर्मित शरीर पंजरके अध्यक्ष आत्माको ही जीवन युक्त 
होने से जीव, विविध कर्मोँका कर्ता होने से क्मर्त्मा, कर्मो के फलों का भोक्ता होने 
से भोगात्मा, चिकित्सा का अधिष्ठान होने से चिकित्स्य पुरुष, चतुविशति या प्च 
विशति तत्त्वों का समुदाय होने से राशिपुरुष, चतुविशतत््वात्मक अथवा पञखविशतत्त्वा- 
त्मक पुरुष, शरीर रूपी पुर मे शयन करने से पुरुष आदि नामों से जाना जाताहै। 
इस समुदायात्मक आत्मा से भिन्न जो अबद्ध आत्मा है, उसे जगत्‌ का संचालक होने से 
ईइवर ““ईरानशीलः ईङवरः'", सर्वोत्करष्ट होने से परमात्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता 
होने से क्षेत्रज्ञ, प्राणियों के कर्मो का क्रटस्थ द्रष्टा होने से साक्षी, अनादि अनन्त होने 
से अव्यय, अक्षर, व्यक्त न होने से अव्यक्त आदि नामों से कहा जाता है । 
यहाँ यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि आत्माके उक्त सभी नाम भौपाधिकदहं। 
वस्तुतः आत्मा तो सदा एक ओौर अपरिणामी है, उसके विभिन्न रूप होते ही नहीं । 
अतः इन नामों की वास्तविकता मात्र व्यावहारिक है । 


घावुर्वेद-वरिखव ११ 





८. चरकानुमत चतुधिशति एवं सुश्रुतानुमत पञ्चविशति तत्त्व--भव्यक्त, 
महान्‌, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत, पंचज्ञानेन्दरिय, पंचकरमेन्दरिय, उभयात्मक 
मन, इस प्रकार ये चतुविशति तत्त्व हैँ । अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, उसी.में पुरुष का 
समावेश चरक ने कर चतुविशति तत्व युक्त ही पुरुष मानाहै ओर सुश्रृतने इन 
चौवीसों तत्त्वों को अचेतन तथा चैतन्य स्वरूप पुरुष को पच्चीसवां तत्तव माना है । 

९: पुनजंन्म एवं मोक्ष -आायुरवेद पुनजंन्म एवं मोक्ष के सिद्धान्त को मानता 
है ओर इसी के अनुसार इसकी सारी क्रियाः समस्त उपदेश एवं समस्त क्रम 
वणित हैँ । 

येषां द्न्द्रे पराऽऽसक्तिरहङ्धारपराइच ये। 
उदयप्रल्यौ तेषां, न तेषां ये त्वतोऽन्यथा ॥ 
मोक्षो रजस्तमोऽभावात्‌ बलवत्कर्मसङ्क्षयात्‌ । 
वियोगः सवंसंयोगेरपुनभेव उच्यते ॥।' 
( च० शा० १।६९, १४२ ) 
जिनकी इन्द्र॒ रजस्तमोरूप मिथुन मे आसक्ति, जो अहुंकारपरक है, उन्हीं 
का उदय-प्रल्य अर्थात्‌ जन्म-मरण अथवा ल्य-सगं होतादहै, जो इससे भिन्न, वे 
जन्म-मरणसे मूक्तर्हैँ। रज ओौर तमके अभाव, बल्वत्कमं के संक्षय तथा सवै- 
संयोग अर्थात्‌ शरीर, बुद्धि, अहूंकारादि के असंयोग से मोक्ष होता है । 

इसके अतिरिक्त आयुर्वेद का प्रयोजन अथवा मुलभूत सिद्धांत स्वस्थ के स्वास्थ्य 
कासंरक्षण एवं रोगीकेरोगकारहेतु, लक्षण एवं ओषध जानकर रोग का प्रशमन 
भीहै। महषियों ने संसःर में आयुर्वेद का प्रकाश इसी त्रिसूत्र को ध्यान में रखते 
हए किया है-- 

हेतुक द्खौषधनज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाइवतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः।।' ( च० सू० १।२४ ) 
संसार में विभिन्न प्रकार की भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने पर महि भर- 
द्वाज ने जव इन्द्र के पास जाकर उनसे उन व्याधियों की शान्ति के लिए उपोय पृछा, 
उस समय इन्द्र ने आदिदेव ब्रह्मदेव दवारा जाने हुए आयुर्वेद का अल्प शब्दों मे उप- 
देश किया । ब्रह्मदेव ने जिस आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, वह्‌ स्वस्थ एवं आतुर का 
उत्कृष्ट मागंदशेक था । अर्थात्‌ स्वस्थ के ल्िएतो स्वास्थ्य-संरक्षण किस प्रकार 
होगा, इस मागे का दर्शक था तथा आतुर के किए आतुर की आतुरता किस प्रकार 
नष्ट होगी, इस मार्गे का दरशंकथा, जो हेतु ( कारण ), लिगि ( लक्षण ) ओर भौषध 
( रोग भेषज ) इनका ज्ञानस्वरूप अर्थात्‌ इनके ज्ञान से परिपूणे था । इस प्रकार 
हेतु, छिग ओर ओषध, इन तीनों विषयों से परिपूणं होने से त्रिसूत्रात्मक, नित्य॒ एवं 
पृण्यात्मक आयुवद का ज्ञान ब्रह्मा को हुआ ओर ब्रह्मासेठेसा ही ओरों ने अध्ययनं 
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किया । फलतः स्वस्थ एवं हेतु, ल्ग मौर ओषध के आधार पर भातुर का उत्कृष्ट 
मागे-दशेन आयुर्वेद का सिद्धांत है, जिसके आधार पर आधुर्वेद पुष्पित एवं पल्लवित 
हुआ है । 
इसके अतिरिक्त महर्षि चरक ने स्वस्थ एवं आतुर के हित के किए कुछ ओर भी 
मूलभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है, जिनका स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा में अनु- 
सरण करना परमावश्यक है । वे निम्नांकित ्है-- 
“अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलं, त्रीण्यायतनानि, त्रयो रोगाः, त्रयो 
रोगमार्गाः, त्रिविधा भिषजः, त्रिविधमौषधमिति ।' ( च० सू० ११।३४ ) 
( १ ) तीन उपस्तम्भ-- आहार, निद्रा एवं ब्रह्म चयं । इन तीनों के सम्बन्ध में 
बतलाए गये नियमों के अनुसार चलने से मनुष्य का शरीर जीवन पर्यन्त बल-वरणंयुक्त 
रहता है । 
^ (२) त्रिविध बल- सहज, कालज एवं युक्तिकृत । 
१. सहज--यह्‌ दरीर एवं मन का प्राकृतिक बल है, जो जन्म से प्राप्त रहता है । 
२. काल्ज-ऋतुजनित एवं अवस्थाजनित । 
३. युक्तिकृत-आहारजन्य, उचित विश्राम, व्यायामजन्य तथा रसायनादि 
ओषधजन्य । 
. (3 )-तीन आयतन --अर्थ, कमं तथा काल का अतियोग, अयोग तथा मिथ्या 
योगे 1 ` 
१. अथं--इन्द्रियों के शब्दादि पञ विषय । 
२. कर्म--काय, वाक्‌ एवं मन । अर्थात्‌ शरीरकृत, वाणीकृत एवं मनःकृत । 
३. काक- शीत, उष्ण एवं वर्षा । 
इन तीनों के अतियोग, अयोग तथा मिथ्यायोग ही रोगके कारण हैं| 
( ४ ) तीन रोग- निज, आगन्तुक एवं मानस । 
१. निज रोग- शारीरिक वातादि दोषजनित । 
२. आगन्तुक रोग-- भूत, विष, वायु, अग्नि एवं संप्रहारादिजनित । 
३. मानस रोग- काम, हषं एवं शोकादि । 
( ५ ) तीन रोगमागं - शाखा, मर्मास्थि एवं कोष्ठ । 
1. शाखा- रक्तादि धातु, त्वक्‌, यह्‌ बाह्य रोगमागं हैँ । 
२. मर्मास्थि संधि-ममं ( वस्ति, हदय, मूर्धादि ), अस्थि, संधि, अस्थिसंयोग 
यह्‌ मध्यम रोगमार्ग है । 
२. कोष्-महास्रोत । कोष्ट शब्द से आमाशय, भग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, 


रक्ताशय, हृदय, उण्ड्ूक तथा फुप्फुस का ग्रहण होता है । वह आभ्यान्तरिक रोग- 
मागे है। 
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( ६ ) त्रिविध भिषक्‌--छ्दयचर, सिद्धसाधित तथा वैद्य गुणों से युक्त, ये 
तीन प्रकारके वैद्यहोतेहैँ। 

१. छद्मचर- जो लोग क्ीशी, बोतल, कुछ यन्ादि, कुछ पुस्तके रख लेने तथा 
कुछ यर्हा-वहाँ पुस्तकों के अवलोक से वद्य कटै जते , है, वे मूखं तथा प्रतिरूपक 
वंद्य है । | 

२. सिद्धसाधित- जो वैय नहीं है, किन्तु यश, ज्ञान, सिद्धि के बहाने वेद्य शब्द 
को प्राप्त कर छेते है, वे ज्ञानहीन सिद्धसाधित वैद हैँ । 

३. वद्य गुणों से युक्त--जो प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि से सिद्ध सुख देने वाले 
है,वेही प्राणदाता गौर उन्हीं में वैद्यत्वं अवस्थित ह । 

( ७ ) त्रिविध ओषध --दैवव्यपाश्रय, युवितव्यपाश्रय एवं सत्त्वावजय । 

१. दैवव्यपाश्रय- मंत्र, ओषधि, मणि, मङ्कल, बलि, उपहार, होम ( हवन ) 
नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन ( वेदोक्तकर्मं ), प्रणिपात ( देवताओं को 
शरीर से नमस्कार ) तथा गमन ( देवस्थानो में जाना ) है । 

२. युक्तिव्यपाश्रय--आहार तथा ओषध द्रव्य कौ योजना हे । 

३. सत्वावजय--अटहित विषयों से मन को हटाना या दूर रखना । 

( ८ ) त्रिविध ओौषध-- शारीरिक दोष जनित रोग में । 

१. अन्तःपरिमाजंन--ओौषध का आन्तरिक प्रयोग । €स प्रयोग से शरीर में 
ओषध प्रविष्ट होकर रोग दूर करताहै। 

२. बहिःपरिमाजंन-अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, परिषेक एवं उन्मदंनादि । 

३. शस्त्रप्रणिधान- छेदन तथा भेदनादि श्ञस्त्रकमं है । 


दितोय अध्याय 


पदां 
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( आयुवेदीय त 
} आयुवेदीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गेत पदा्थंविज्ञान, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त 
एवं आयुवेद के आधारभूत सिद्धान्त आदि, विभिन्न नामों से सम्प्रति जिस विषय का 
अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा है, वह्‌ आयुर्वेदीय दर्शन" है 1“ 
आचाये मनु का कथन है कि सम्यक्‌ दन सम्पन्न ( प्रा्र ) होने पर कमं 
मनुष्य को बन्धन में बांध नहीं सकते, जिनको यह्‌ सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त नहींरहैःवेही 
संसार-वन्धन मे फंस जाते हैँ । 
(सम्यक्‌ दशंनसम्पन्नः कर्मेभिनं निवद्ध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपाद्यते ।।' 
( मनुसंहिता ६।७४ ) 
(्राणिमात्र को माघ्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक दुःखों का अनुभव 
समय-समय पर होता रहता है । इसलिए प्राणिमात्र दुःखों से निदृत्ति हेतु उपाय किया 
करते है, क्योकि दुःखों को दूर करने के लिए प्रवृत्त होना जीवमाच्र का स्वाभाविक 
घर्म है । यद्यपि आध्यात्मिक शारीरिक दुःख रसायनादि ओषधि के सेवन से, मानसिक 
दुःख इष्ट कौ प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार से, आधिभौतिक दुःख सावधानीपूर्वक रहने 
एवं नीति से चलने से तथा आधिदेविक दुःख मणि-मन्त्र धारण भादि लौकिक उपायों 
पे शान्त हो सकते है, . किन्तु निश्चित नहींहै करि लौकिक उपायोँसे दुःखदूरहो 
जाय, क्योकि उपयुक्त उपायों से अनेकलोगो के दुःख नष्ट नहीं होते ओर कभी नष्ट 
होने पर पुनः पैदा हो जाते । अतः एेकान्त्िकि ( अवर्यम्भावी ) एवं आत्यन्तिक 
( अपुन रात ) दुःख-निदृकत्ति खौकिक उपायों से नहीं हो सकती, किन्तु तत्त्वज्ञान से 
एेकान्तिके एवं आत्यन्तिक दुःख-निदृत्ति निश्चित हो सकती है । 
दुःख 6 
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'दुःखत्रयार्भिघाताज जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 
दष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ।।' ( सांख्यकारिका-१ ) 
महि चरक ने कटाह कि मनुष्य को संसार में जन्म लेकर तीन एषणा 
( कामना ) करनी चाहिए--( क ) प्राणैषणा, (ख) धनैषणा ओौर (ग) 
परलोक एषणा । इसमे तृतीय तथा अन्तिम एषणा परलोक प्रापि है, जो कि मनुष्य 
को जीवन्मूक्त करती है । | 
आत्मा, परमात्मा, चरकानुसार त्रिविध पुरुष, सु्रुतानुसार पुरुष, मूर प्रकृति, 
पश्चतन्मात्रा, पखमहाभूत, एकादश इन््रर्यां, लोक ओर पुरुष का साम्य, न्याय-वशेषिक- 
सांख्य आदि दशंन तथा चरक, सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित पदार्थं एवं प्रमाण ज्ञान-ये 
सभी विषय मानव जीवन व्यतीत करने एवं मोक्ष प्रापि के लिए ञआवइ्यक हैं । 
इस प्रकार उपर्युक्त ठक्ष्य की प्राप्ति ही पदाथेविज्ञान का प्रयोजन है । 


~. „“वदाथविज्ञान का ञाथुवेद में उपयोग 


आयुर्वेद एक चिकित्साविज्ञान है । स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण एवं रोगी 
के रोगका उन्मूलन इसका प्रयोजन रहै । इसमें पदा्थचिज्ञान का उपयोग निम्न 
प्रकार है-- 

महषि चरक एवं व॑शेषिक दर्शेन के अनुसार पदां द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, 
विशेष एवं समवाय, इस भेद से कुल भिन्न-भिन्न षट्‌ दँ । इनमें प्रथम पदाथ द्रव्य कहा 
गया है, परन्तु अन्य सभी पदाथ भिन्न होते हए भी द्रव्य आश्रित अथवा सम्बन्धित 
है । वह्‌ द्रव्य तीन प्रकार का है-- 

कि चिहोषप्रशमनं किञिद्धातुप्रदूषणम्‌ । 
स्वस्थढृत्तौ हितं किचित्‌ तरिविधं द्रव्यमुच्यते ।॥।' (च० सू° १।६८)} 

कुछ द्रव्य दोषों को शान्त करते है, कुछ द्रव्य धातुओंको दूषित करते हैँ एवं 
कुछ द्रव्य स्वस्थव्ृत्तके लिए कहे गये दै, अर्थात्‌ कुछ द्रव्य स्वस्थ के स्वास्थ्य का 
संरक्षण करते हैँ। दोष शारीरिक तथा मानसिकभेदसेदोरहँ। शारीरिक दोष-- 
वात, पित्त ओर कफ तथा मानसिक दोष-रज ओर तमह । ये दोष ही शारीरिक 
तथा मानसिक रोगोत्पत्ति के कारण हैँ, जिनका प्रशामक द्रव्यहीदहै। इसी प्रकार 
धातु भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र, इस प्रकार कुल सातदहँ। 
इनका भी दूषण द्रव्य करतादहै। इसप्रकार द्रव्यदही रोगशामक, द्रव्य ही धातु- 
प्रदूषक तथा द्रव्य ही स्वास्थ्यरक्षक अर्थात्‌ सब कुछ द्रव्यहीदहै। कारण यहहैकि 
कर्मं ओर गुण सब कुछ द्रव्यमें ही आध्रितहै। इस प्रकार आयुर्वेदके दोनों 
प्रयोजनों के सिद्धि साधक द्रव्य गुण ओर कर्मरूप पदार्थं का उपयोग आयुवेद मे पग- 
पग परह । 
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सामान्य ओर विशेष का प्रतिपादन करते हए महपि चरकने कटा है कि 
सब पदार्थों कौ समानता बृद्धि ओर विशेषता हछासकाकारण ह । जहाँ तक चिकित्सा 
का सम्बन्ध है, चिकित्सा इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर कोजातीदहै। चिकित्सा 
के अवसर पर यदि इनका ध्यान न दिया जाय तो चिकित्सा ही सम्भव नहीं है। 
जसे किसी को शीतकारक द्रव्य अथवा आहार-विहार के उपयोग से शीतजनित रोगों 
की उत्पत्ति हुई, उस समय यदि सामान्य ओर विरेष इन सिद्धान्तो का अनुसरणन 
कर शीतकारक ही आहार-विहार का उसे सेवन कराया जाय, तो यह निश्चयौ कि 
समान गुण वाले द्रव्यो के सेवन से शीत की अौर ब्रद्धि हो जायेगी । यदि हम सामान्य 
विदोष सिद्धान्त का अनुसरण कर शीतजनित रोगों में तद्विपरीत उष्णकारक द्रव्य एवं 
आहार-विहार का उपयोग उसे आरम्भ केरा देगे, उस दशा में निरचय ही वह रीत- 
जनित व्याधि दर हो जायेगी । इसी प्रकार शारीरिक धातु समान द्रव्य, गुण तथा कमं 
के सेवन से बृद्धि गौर तद्विपरीत से छासको प्रा होते दैँ। जैसे- मासका मांस, 
रक्त का रक्त आदि समान द्रव्य-सेवनसे दृद्धि ; दूध, घृत, मधुर, स्निग्ध, शीत आदि 
जो द्रव्य है, उनके सेवन से शुक्र की बृद्धि; स्निग्ध, गुरु, मधुर, सान्द्र तथा पिच्छिल 
गरुण वाले पदार्थों के सेवन से कफ की बृद्धि एवं दौडने, तैरने तथा कंवन आदि कमं 
से वायु की बृद्धि भौर एक स्थान पर बैठे रहने से, सोने आदि कमस कफ की बृद्धि 
होती है तथा तद्विपरीत द्रव्य, गुण ओर कमं के सेवन से हास होता है) 
है कि समान द्रव्य, गुण, कम॑से समान द्रव्य, गुण, 
तद्विपरीत से हास होता है। 

द्रव्य की भाति वात, पित्त, कफके जो गुण हं, तदृगुणयुक्त पदार्थं के सेवन से 
उनकी बृद्धि ओर इसी प्रकार वात, पित्त तथा कफ वद्धक जो कमं है, उनके सेवन 
करने से उनकी बरद्धि ओर तद्विपरीत आचरण से उनका हास होता है। फलतः यह्‌ 
जान लेना परमावइयक है कि जिस प्रकार 


रव्य के विना चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य 
रक्षा असम्भव है, ठीक उसी प्रकार समञ्चना चाहिए कि सामान्य जौर विक्ेष पर ही 
चिकित्सा का अस्तित्व बना हुआ है । 


इसी प्रकार समवायकीभी चिकित्सामें उपयोगिता दै। जहाँ द्रव्यहै, वहां 
द्र्य गुण को छोडकर नहीं रहता ओौर उसी प्रकार गुण द्रव्यको छोडकर नहीं 
रहता । द्रव्य ओर गुण का एकं सम्बन्ध है, जो समवाय-सम्बन्ध नाम से कहा जाता 
है मौर वह नित्य सम्बन्ध दै । चिकित्सा के अवसर पर जव रोगोंको नष्ट करने 
के किए द्रव्यो का प्रयोग किया जाता है, उस समय यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक होता 
है कि जिस द्रव्य का हेम उपयोग करते ह, उसमे समवायसम्बन्ध से उस द्रव्य कागुण 
वतंमान है ओर इसी गुण के अनुसार वह द्रव्य रोग पर अपना कायं करतार । 
अतः पदाथविज्ञान का आयुर्वेद मे सर्वात्मना सतत्‌ उपयोग है, जो आपोपदेश् 
्रत्यक्षानुमानोपमान चारों प्रमाणो से सिद्ध है । 


सारांश यह्‌ 
कमं को बृद्धि होती है तथा 
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इनके अतिरिक्त इस दुष्टि से भी विचार आवश्यक हैकिं आयुवेद का 
अधिकरण अथवा आयुर्वेद का अधिष्ठान कौन है ? इस सम्बन्ध में महर्षि ने कटा टै- 
“सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र स्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स ॒पुमांइचेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थं॑हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥' (च ० सू° १।४६-४७) 
सत्त्व ( मन ), आत्मा ओर पंचमहाभूतविकारसमुदायात्मक शरीर ये तीनों तीन 
दण्डों कीर्भाति संयुक्तरूपमें होने पर लोक इस शन्दसे कटे जातेरहैँ। वही 
सत्त्वादित्रय "पुरुष यह्‌ कहा जाता है, वह्‌ चैतन्यस्वरूप है ओौर वही इस आयुवेद का 
अधिकरणहै। उसीके लिए अर्थात्‌ उसी के उपकारक लिए यह आयुकंद प्रकाशित 
हज दै । इसी प्रकार महषि सृश्रुत के भी वचन है 


“अस्मिन्‌ शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः ` पुरूष इत्युच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया, 
सोऽधिषएठानम्‌ ।' ( सु सू० १।१८ ) इस शास्त्र अर्थात्‌ आयुर्वेद में पञ्चमहाभूत 
ओर शरीरी आत्मा इनका संयोग “पुरुष' कहा जाता है। उसी पुरुषमे सभी 
प्रकार की क्रियाँ अर्थात्‌ भौषधि, शस्त्र, क्षार तथा अग्नि आदि स्वस्थटृत्तकर सभी 
कर्मं होते है, क्योंकि वही अधिष्ठान है । एेसी स्थिति में यह विचारणीयहै कि वह 
पुरुष कौन है, वह किन-किन तत्वों का समुदाय है, उसके क्या कर्मर, वह्‌ किस 
प्रकार रोगाक्रान्त तथा किस प्रकार स्वस्थ रहता है, उसकी समग्र वेदनाएं किंस प्रकार 
शान्त होती है एवं उसका सांसारिक जीवन से किस प्रकार मोक्ष होता है ? इत्यादि 
, अनेक प्रकार के प्रदन उशत पुरुष के सम्बन्ध मे उत्पन्नहो जाते । महि चरक के 
अनुसार पुरुष के सम्बन्धमें कुर तेईस प्रन कि गये हैँ 

“प्रश्नाः पुरूषमाश्रित्य वतरयोविरशतिरुततमाः । 
कतिधा पुरुषीयेऽस्मिन्निर्णीतास्ततत्वदशिना ।।* ( च० शा० १।१५६ ) 
यह सब विषय पदाथंविज्ञानके ही हैँ । पदार्थंविज्ञान के विना अन्य विषयों का 
ज्ञान सम्भव नहीं है । फलतः पदार्थेविज्ञान का आयुर्वेद में उपयोग आयुर्वेद अवतरण 
के सायही साथवचलाञरहादहै। 


पदाथ-विवरणें, , 
महषि चरक ने चरकसंहिता के सिद्धिस्थान के बारहवें अध्यायमे कुल छत्तीस 
एवं महषि सुश्रुतने सुश्रुतसंहिता के उत्तरतन्त्र के पैसठवें अध्यायमें कुल बत्तीस 
तन्त्रयुक्तियाँं शास्त्र ज्ञान के लिए कहीं हैँ । उनं तैन्त्रयुक्तियों में पदाथ" नामसेनी 
एक ^तन्त्रयुक्ति' दोनो महषियों ने कही है, जिससे "पदार्थ" भी एक "तन्त्रयुक्तिं" है । 
तत्त्र शब्द कां अर्थं रास्त्र है। शास्त्र का पर्यायवाची शब्दं तन्त्रं है, जैसा कि प्रारम्भ में 
[ क. 
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कहा गया है । युक्ति शब्द का अथं योजना है । इसका विशद विवेचन “गुण-प्रकरणः 
मे किया गया है । इस प्रकार तन्वरुक्ति' शब्द का अर्थं “शास्व्र-योजना' है, जिसके 
दारा शास्त्र के अव्यक्त ठेशमाव्र कथित, संदिग्ध, गूढ़ एवं दुविज्ञेय विषयों का 
सम्यक्तया परिज्ञान होता है भौर वही ज्ञान हमें मोक्षप्राप्ि तक पहुंचाता है । 


, पदायं शब्द की निरुषित 
^ “पद्यते गम्यते येनार्थः स पदार्थः ।' जिसके द्वारा किसी वस्तु-विशेष अथवा विषय 

का मवबोध हो, उसे पदार्थं कहते है । 

“पद्यते गम्यते येनार्थं इति सूत्रस्यापि पदत्वात्‌ सूत्रे योऽथः प्रतिपादितः स 
पदाथेः' । ( उल्हणाचायं ) 

जिससे अथं जाना जाता है तथा सूत्र का भी पदत्व होनेसे सूत्रम जो अथं 
प्रतिपादित है, वह्‌ पदाथं है । तात्पयं यहु है कि पूरे सूत्रकापदत्वहोजाताटहै ओर 
पूरे सूत्र रूपी पदत्व से जो अथं प्रतिपादित होता है, वह्‌ पदाथं है । 


५ "पूङः, „^ 
( पद शब्द भाषा में एक साथेक शब्द या अक्षर को कहते हँ । यह शब्द भाव, 
करण ओर अधिकरण, तीन अर्थो में प्रयुक्त होता है । जिसके द्वारा चलते है, वह पैर 
भी पद है, जहां पहंचते हँ, अधिकरण में वह भी पद है । अधिकरण या लक्ष्य के अर्थं 
मे मात्मा ही अन्तिम प्राप्तव्य है । अतः मुख्य पद वहां पहुंचने के उपायों में विचार 
का माध्यम बनकर भाषा का अंश शब्द भी पद कहुलाता है। मुख्य पद आत्मा या 
हृदय से जो तरंग ऊपर की ओर जाती है, वह्‌ वाणी (भाषा) कापददहै ओौरजो 
नीचे की ओर आती है, उसे पैर ( ८००४ ) कहने लगे । 
(आविः सन्निहितं गहाचरन्नाम महत्पदमत्र॑तत्सम पितम्‌ । 
एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानय सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानायद्ररिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥।' 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २।१ ) 
गरभाशय में उत्पन्न होने वाटी प्रसवकाीन तस्गों कौ आवि कहते हैँ । अभ्रकटः 
वस्तु के प्रकट होने को आविर्भाव या आविष्कार कहा जाने लगा । इस दृष्टि से मूल 
पद हृदयस्थ चंतन्य ही है । यह वात ध्यान देने योग्य है कि मस्तिष्क में वाणी का 
केन्द्र मौर अधः शरीर का प्रतिबिम्ब संरिलष्ट जैसे हीहै। संस्कत भाषा वैज्ञानिक 
भाषा इसर्एि ह कि मनमें उठने वाली तरगों कौ बाह्य जगत्‌ में उठते वाली 
क्रियाओं को एक रूप बनाकर शब्दोच्चारण का प्रयास किया मयादहै। उदाहरण के 
तौर पर जल शब्दके बोलने मेँ "ज' ताल से बोला जाता है ओर ल" दन्तीस्थान 
से । स्पष्ट है कि जिह्वा की गति ऊपर से नीचे की ओर दर्शायी जाती है । ठीक यही 
क्रिया बादल से गिरने वले पानी मं होती है । अतः उसे जल कहा जायेगा ओर जो 
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पानी पृथ्वी से ऊपर आता है, उसे उदक-उद्‌ + अक (उर्ध्वं गति) कहते हैँ । संस्कत 
पटने वाले विद्वान्‌ बोल्ने की प्रक्रियाके आधार परमनकी तरंगोंको नियन्त्रित 
करने का प्रयास करते हैँ । व्याकरण, शिक्षा, छन्द ओर निरुक्त, इन चारों प्रकारो से 
शब्द को विचार ओर अन्दर की प्रक्रियाओं का सशक्त माध्यम बनाया जातादहै। 
हृदयस्थ तरंगे ही नियमित ओर तालबद्ध होकर पैरों के माध्यम से चलने की 
विधा ( 0811 ) में स्पष्ट होती है। मनुष्य कौ चल्नेकी क्रियाम जोकि एक 
ऊष्वं-अधः रेखा है, उसमें पैर की गति पेण्डुलम ( दोक ) की तरह मध्यविन्दु को 
तालवद्ध गति से पार करती है । पेण्डुलम एक इत्ताकार गतिहीदहै, यह्‌ बात स्वयं 
स्पष्ट है । स्थिर पैर घूमते हुए दोलक का मध्यबिन्दुही समञ्लना चाहिए । चलने 
की गति के माधार न केवल मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक प्रकृतियों को समज्ञा 
जा सकता है, अपितु उसमे विद्यमान अव्यक्त प्रदृत्तियों को भी समज्ञा जा सकता है । 
गति की विधा में परिवर्तन ((लणालः 2 1211) जो प्रत्येक मनुष्य में भिन्न-भिन्न 
स्थान परहोती है, स्थिर रखने के लिए किया जाता है । पाणिनी ने अपनी अष्टाध्यायी 
की रचना करते समय कुछ अधिकार-सूत्रों की रचना कीदहै। यह अधिकारसूत्र एक 
& 0) की तरह समञ्ना चाहिए, जिनसे सन्दर्भित सूत्रों या प्रक्रियाओं को नियमित 
कियाजाताहै। भाषा के पदों को नियन्त्रित करने के लिए पाणिनी ने समर्थः पद- 
विधिः' सूत्र दिया है । अर्थात्‌ पदविधि सशक्त सामथ्येवान्‌ उदेश्य सहित ही होती है । 
विज्ञान के विद्याधियों को भाषा के पद ओर चलने वाले पदमे तारतम्प दहने का 
प्रयास करना चाहिए । चेतना कै क्षीण होने पर सवसे पहके परिवत॑न बोलने ओर 
चलने मे एक साथ प्रतीत होतारहै। जसा कि मद्य पीनेकी प्रथम अवस्था में 


होता है। | 
पद का लक्षण | 


१. 'सु्निडनन्तं पदम्‌"-- "सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ ।' 

व्याकरण के अनुसार सुबन्त ओर तिङन्त की पद संज्ञा होती है। उदाहरण 
स्वरूप सुबन्त "राम" ओर तिडन्त 'भवति' येदोनों हीपददहैँ। इस प्रकार सभी 
सुब्रन्त ओर तिङन्त पद कहे जाते हैँ । 

२. "पदन्नाम सुसिङप्रत्ययान्तो यो वणणैसमुदाय एकाक्षरो वाऽथेजुष्टस्तत्पदम्‌ ।' 

( पदाथविज्ञान : श्रीसत्यनारायण शास्त्री ) 

सुप्‌-तिङप्रत्ययान्त अ्थयुक्त जो अक्षर-समूह अथवा एकाक्षर हो, उसे पद 
कहते ह । | 

३. "शक्तम्पदम्‌' । .. ( नैयायिक ) 

रक्तिसम्पन्न पद की पठ संज्ञा होती है । अर्थात्‌ प्रत्येक पद में शक्ति होती है ओर 
जो पद जिसके लिए प्रयुक्त होता है, पदनिष्ठ शक्तिके आधार पर उस पदसे उसी 
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का ग्रहण होता है । पद में शक्ति ईदइवरेच्छा रूप होती दहै! जसे उत्पन्न रिशु का 
ग्यारहवें दिन नामकरण करना चाहिए ओर पिता नामकरण करतादहै, उस नाम से 
उसी शिशु का ग्रहण होता दै, जिसका वह नामकरण किया गयादै। यहु सब 
ई्वरेच्छास्वरूप है । इस प्रकार पदनिष्ठ॒ शक्ति ईइवरेच्छारूप है । इस शब्द से यहं 
अथं जानना चाहिए, घट पदसे घट अथं गौर पट पदसे पट अर्थे, यह्‌ सव ई्डवरेच्छा 
है, किन्तु नव्य लोग ईङ्वरेच्छा शक्ति दै, यह नदीं मानते ह । उनका कर्थन है 
कि “ईदवरेच्छा न शक्तिः किन्त्विच्छैव' अर्थात्‌ ईदवरेच्छा राक्ति नहीं है. किन्तु इच्छा 
ही है। 
पद के भेद 

पद तीन प्रकारके होते ईै-- रूढ, यौगिक एवं योगरूढ । 

१. रूढ--इन' शब्दों से जो अर्थं निकलता है, वह प्रकृति व्युत्पत्ति के अधीत 
नहीं स्हता है अथवा धातु, प्रत्यय आदि पर आश्रित नहीं होतादहै। एसे पदों का 
खण्ड करने पर उनका कोई अथं नहीं होता है । जेसे- शुण्ठी, कान, नाक आदि । 

२. यौगिक-इन शब्दों का अर्थं व्युत्पत्ति के अनुसार स्वतः होता है, क्योकि 
इस प्रकार के शाब्द किसी.धातु से निमित होते हैँ । जैसे--पाचक शब्द पच्‌ धातु से 
निमित है, जिसका अर्थं "पचतीति पाचकः अर्थात्‌ भोजन पकाने वाला रसोडयां 
होताहै। 

३. योगरूढ-इन शब्दों का अथं कुछ तो अवयव पर ओौर कुछ समुदाय पर 
निभेर करता है । एसे शब्द अपना साधारण अर्थं त्याग कर विशेष अर्थे ग्रहण कर 
लेते हं । जैसे- पंकज का अथं "पंक" ( कीचड़ ) में “ज' जन्मलेने वाला होताहै। 
किन्तु दोनों अर्थो को छोडकर पंकज शब्द का अथं कमल होतादहै। अगर यहु कहा 
जाय कि पंक में उत्पन्न होने के कारण यह कमल भथ हुभादहो, तो पंक में बहुत-सी 
वस्तुएं उत्पन्न होती है, किन्तु उन्हें पंकज नहीं कहा जाता । 

अर्थथ 

अथं शब्द “ऋच्छ गतौ" धातु से अथवा ऋ गतौ" धातुसे सिद्ध होता है। 
ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि इति अर्थः" अर्थात्‌ दन्दरियां जिसे प्राप्त करती है, उसे अं 
ऊहते ह । 

(अर्थोऽभिधेयरवस्तुप्रयोजननिदृत्तिषुं ।' ( अमरकोष } 

अभिधेय, रे ( धन ), वस्तु, प्रयोजन तथा निदृत्ति, इन अर्थो मे अथ शब्द प्रयुक्त 
होतादै। 

(अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरां विषया गणाः ।' ( च० शा० १।३१ )} 

पथि शतिण्िपो कै विधय शाञ्, स्पर्धा, कप, रस मौर गध जो पूणं ६, भर्थंहै। 


ववार्थं | २१ 


पवार्थ-लक्षण \ “` 
पदार्थं का अर्थं है--वह वस्तु, जिसका किसी पद ( शब्द ) से बोध होताहै। 
अतः जितनी भी वस्तुं है या जिनका नामकरण सम्भव है, वे सभी पदां हं । 


. ¶५“अ्थैः पदस्य ।' ( च० सि० १२।४१ ) 
पद का अर्थं पदाथंदहै। 
„२. "पदार्थो नाम पदस्य पदयोः पदानां वाऽथेः पदाथः! । ( चक्रपाणि ) 


"पदस्य एक पद, "पदयोः" दो पद अथवा “पदानाम्‌ बहुत पदों का अथं 
पदाथंहे। 
~~ । 'योऽर्थोऽभिदहितः सूत्रे पदे वास पदाथः, पदस्य पदयोः पदानां वाऽथंः 
पदाथेः' । ( सू० उ० ६५।७ ) 
किसी सूत्र अथवा पद के कहने से जिस अर्थं का अवबोध होता है, वह एक दो 
अथवा बहुत-पदों का अथे पदाथेहे। 


_.. ~ 'पदप्रतिपाद्यो ऽथे; । ( तात्प्यं-टीका ) 
पदसे प्रतिपादित होने योग्य अथं को पदार्थं कहते हैँ । 
“ ५. (अभिधेयत्वं पदा्थंसामान्यलक्षणम्‌' । ( तकंदीपिका ) 


किसी नाम को धारण करने योग्य जो वस्तु है, अर्थात्‌ जिसका कोई नाम हो, 
वह्‌ पदार्थं हे। 


६. "प्रमितिविषयाः पदार्थाः" । ( सप्तपदार्थी ) 
प्रमित्ति (ज्ञान ) का विषय पदार्थं कहा जाता है। 
8. “षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि' । ( प्ररास्तपाद } 


पट्‌ जो पदाथ हैँ, उनका अस्तित्व, अभिधेयत्व ओर ज्ञेयत्व हो । ज्ञेयत्व अर्थात्‌ 
जो जानने योग्य हो । 


८. “पदेनोच्चार्यमाणेन यद्वस्तु प्रतिपद्यते । 
॥ तस्य पदस्य तदस्तु पदाथं इति कीतितः ।।' 

उच्चारण कयि जाते हए पदसे जिस वस्तु की प्रतिपत्ति होती है, अर्थात्‌ 
उच्यरित पदसे जिस वस्तु का बोध होता है, उस्र पद का वह वस्तु पदाथेहे। 
९. 'पदनिषठशक्तिविषयत्वमिति पदार्थत्वम्‌" । 

( पदा्थंविज्ञान : श्रीसत्यनारायण शास्त्री ) 

तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक पद राक्तिमान होते हैँ, उनमें अपनी-जपनी शक्ति होती 
है, उस शक्ति के अनुसार उच्चरित पदसेजो अर्थं गृहीत होता दहै, वह षपदाथंहै। 
इस प्रकार पदाथं पदनि शक्ति का विषय है । 

. पदां के भेद एवं उनकी संख्या के सम्बन्ध में मत-मतान्तर 
१. द्विविधमेव खलु सवं सच्चासच्च ।' ( च० सू० ११।१७ ) 
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का ग्रहण होता है । पद मे शक्ति ईर्वरेच्छा रूप होती है । जैसे उत्पन्न शिशु का 
ग्यारह्वें दिन नामकरण करना चादिएु ओौर पिता नामकरण करतादहै, उस नाम से 
उसी शिशुका ग्रहण होता है, जिसका वह्‌ नामकरण किया गयादहै। यहु सब 
ईइवरेच्छास्वरूप है । इस प्रकार पदनिष्ठ॒ राक्ति ईइवरेच्छारूप है । इस शब्द से यह्‌ 
अथं जानना चाहिए, घट पद से घट अथं गौर पट पद से पट अर्थ, यह्‌ सव र्रवरेच्छा 
है, किन्तु नव्य लोग ईइवरेच्छा शक्ति है, यह्‌ नहीं मानते ह । उनका कर्थन है 
कि . ईरवरेच्छा न शक्तिः किन्त्विच्छव' अर्थात्‌ ईदवरेच्छा शक्ति नहीं है. किन्तु इच्छा 
ही है। | 
पदके भेद \ 

पद तीन प्रकारके होतेह रूढ, यौगिक एवं योगरूढ । 

१, रूढ--इन शब्दों से जो अथे निकलता है, वह प्रकृति व्युत्पत्ति के अधीन 
नहीं स्हता है अथवा धातु, प्रत्यय आदि पर भध्ित नहीं होताहै। रसे पदों का 
खण्ड करने पर उनका कोई अथं नहीं होता है । जैसे-- शुण्ठी, कान, नाक आदि । 

२. यौगिक--इन शब्दों का अथं व्युत्पत्ति के अनुसार स्वतः होता है, क्योकि 
इस प्रकार के शब्द किसी.धातु से निर्मित होते हैँ । जैसे--पाचक शब्द पच्‌ धातु से 
निमित है, जिसका अथं “पचतीति पाचकः' अर्थात्‌ भोजन पकाने वाला रसोदयां 
होताहै। 

३. योगरूढ- इन शब्दो का अथं कुछ तो अवयव पर ओर कुछ समुदाय पर 
निभैर करता है । एसे शब्द अपना साधारण अथं त्याग कर विश्लेष अर्थं ग्रहण कर 
ठेते हैँ । जंसे- पंकज का अथं "पक' ( कीचड़ ) मे ^ज' जन्मने वाला होता है। 
किन्तु दोनों अर्थो को छोडकर पंकज शब्द का अथं कमल होताहै। अगर यह्‌ कहा 
जाय कि पंक मे उत्पन्नहोने के कारण यह्‌ कमल अथं हुभआहो, तो पंक में बहुत-सी 
वस्तुएं उत्पन्न होती है, किन्तु उन्हं पंकज नहीं कहा जाता । 

अर्थथ 


अर्थं शब्द ऋच्छ गतौ" धातु से अथवा ऋ गतौ" धातुसे सिद्ध होता है, 
(ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि इति अथः" अर्थात्‌ . इन्द्रियां जिसे प्राप्त करती है, उसे अथं 
ऊहते ह । 

(अर्थोऽभिधेयरवस्तुप्रयोजननिदृत्तिषु ।' ( अमरकोष ) 

अभिधेय, रं ( धन ), वस्तु, प्रयोजन तथा निदृत्ति, इन अर्थो में अर्थं शब्द प्रयुक्त 
होता है। 

अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरां विषया गुणाः ।' ( च० शा० १।३१ ) 

पीथो कानिणियों कष विषय पार्द, स्प, कप, दस भौर गंध भो ण है, अर्थ है । 


पदार्थं | २१ 


पदार्थ-लक्षग ^. ~ 
पदार्थं का अथं है-- वह वस्तु, जिसका किसी पद ( शब्द ) से दोधहोताहे। 
अतः जितनी भी वस्तुं हँ या जिनका नामकरण सम्भवरहै, वे सभी पदाथ हें । 


¦ १८..अर्थेः पदस्य ।' ( च° सि० १२।४१ ) 
पद का अथे पदाथ है। 
२. "पदार्थो नाम पदस्य पदयोः पदानां वाऽयेः पदाथः" । ( चक्रपाणि ) 
"पदस्य" एक पद, “पदयोः दो पद अथवा पदानाम्‌" बहुत पदों का अर्थं 
पदाथ है। 
~--३. "योऽर्थोऽभिहितः सूत्रे पदे वास पदाथः, पदस्य पदयोः पदानां वाऽथेः 
पदाथेः' । ( सू० उ० ६५।७ ) 


किसी सूत्र अथवा पद के कहने से जिस अर्थं का अवबोध होता है, वह एक, दो 
अथवा बहुत .-पदों का अथं पदार्थं है । 


४. "पदप्रतिपाद्यो ऽथेः' । ( तात्प्य-टीका } 
पद से प्रतिपादित होने योग्य अथं को पदाथं कहते हैँ । 
< ५. “अभिधेयत्वं पदाथंसामान्यलक्षणम्‌' । ( तकंदीपिका ) 


किसी नामको धारण करने योग्य जो वस्तु है, अर्थात्‌ जिसका कोनाम हो, 
वह्‌ पदार्थं है। 


६. "प्रमिति विषयाः पदार्थाः' । ( सप्तपदार्थी | 
प्रमिति (ज्ञान } का विषय पदार्थं कहा जातादहै। 
~-8. "षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि' । ( प्रशस्तपाद ) 


षट्‌ जो पदार्थं ह, उनका अस्तित्व, अभिधेयत्व ओर ज्ञेयत्व हो । ज्ेयत्व अर्थात्‌ 
जो जानने योग्य हो । 


८. “पदेनोच्चार्यमाणेन यद्वस्तु प्रतिपद्यते । 
॥ तस्य पदस्य तद्टस्तु पदाथं इति कीतितः ।।' 

उच्चारण कयि जाते हुए पदसे जिस वस्तु की प्रतिपत्ति होती दहै, अर्थात्‌ 
उच्चरित पद से जिस वस्तु का बोध होता है, उस पद का वह्‌ वस्तु पदां है। 
“९. "पदनिष्ठशक्तिविषयत्वमिति पदार्थत्वम्‌ ' । 

( पदार्थं विज्ञान : श्रीसत्यनारायण शास्त्री ) 

तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक पद शक्तिमान होते टै, उनमें अपनी-अपनी शक्ति होती 
है, उस शक्ति के अनुसार उच्चरित पदसेजो अर्थं गृहीत होता दहै, वह्‌ पदाथंदहै। 
इस प्रकार पदाथं पदनिष्ठु शक्ति का विषय है । 

< „पदाय के भेद एवं उनकी संख्या के सम्बन्ध में मत-मतान्तर 
१. 'द्विविधमेव खल सवं सच्चासच्च ।' ( च० सू० ११।१७ ) 
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'यक्तिचित्प्रमाण प्रतीयमानं, तद्‌ द्विविधम्‌ । तद्‌ दरैविध्यमाह - सच्चासच्च; सदिति 
विधिविषयप्रमाणगम्यं भावरूपम्‌ असदिति निषेधविषयप्रमाणगम्यम्‌ अभावरूपम्‌ । 
( चक्रपाणि ) 
महषि चरक ने कहा है कि सत्‌ भौर भसतु भेद से सबदो प्रकारके ँ। इसी 
विषय को चक्रपाणिने कहाहै किप्रमाणोंके द्वारा जो कुछ ज्ञातव्य दहै, वेदो प्रकार 
के ह (क ) सत्‌, ( ख ) असत्‌ । इनमें जो षिधि-विषय प्रमाणो द्वारा ज्ञातव्य है 
वे सत्‌ एवं जो निषेध-विषय प्रमाणगम्य ह, वे अभाव रूप ह । तात्पयं यह है कि सत्‌ 
जोर असत्‌ अर्थात्‌ भाव ओर अभाव सवदो रूपमे विभक्त है । 
{ 'महषयस्ते ददृशुयंावज्ज्ञानचक्षूषा । ` 
~“ सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कमं च ॥ 
समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः । 
लेभिरे परमं शमं जीवितं चाप्यनदवरम्‌ ॥' 

( च° सु° १।२७-२८ ) 
समवाय, इस प्रकार कुर षट्‌ पदार्थो का दर्शेन किया । अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त किया तथा 
उन्हँ जानकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थित होकर परम सुख तथा अनवर अर्थात्‌ 
अविनाशशील जीवन प्राप्त किया । 

„डः 'अपरिभिताश्च पदार्थाः ।' ( सु० उ० त० ६५।७ ) 
~ महर्षि सुश्रुत के अनुसार पदाथं अपरिमित अर्थात्‌ असंख्येय है । 
४ 'पदार्थः द्विविधाः- भावरूपा अभावरूपाश्च । भावरूपाः षड्विधाः अभाव- 
रूपाश्चतुविधा इतिः ( कारिकावखी टिप्पणी ) 
 पदाथदो प्रकारके ठोते है-भावरूप एवं भभावरूप । भावरूप षट्‌ प्रकार के 
ओरं अभाव रूप चार प्रकारके होते है। | 
„५. “धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यं 
वेधम्यभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌' । ( वै० द० १।४) 
तत्त्वज्ञान" विशेष्य का शधमे' प्रसूताद्‌ विशेषण है। धमंविशेषप्रसूताद अर्थात्‌ 
पुण्थ-विशेष से उत्पन्न हुए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय-इन षट्‌ 
पदार्थो के तात्तिक ज्ञानसे मोक्ष होता दहै। 
६-+“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिणंयवादजलत्पवितण्डाहेत्वा- 
भासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत््वज्ञानाल्लिःश्रेयसाधिगम 
( न्या० द० १।१) 
(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, 
( ६ ) सिद्धान्त, ( ७ ) अवयव, ८ ) तकं, (९ ) निर्णय, (-¶९ ) वाद, ( ११) 
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जल्प, ( १२ ) वितण्डा, ( १३ ) हित्वाभास, (१४ ) छल, ( १५ ) जाति एवं 
( १६ ) निग्रहस्थान । इन षोडश पदार्थो के तत्त्वज्ञान से मोक्ष कौ प्रापि होती हे। 
महपि चरक ने विमानस्थान के आतर .अध्याय मे वादमागंज्ञानाथें इनका वर्णेन 
कियादहे। 

७. .्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
----समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीतिताः ॥' ( सिद्धान्तमुक्तावली ) 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव, इस प्रकार कुल सात 
पदाथ नव्य न्याय के अनुसार हैँ । द्रव्यादि षड्विध भावरूपटहै ओर सातवां अभाव 
अभावरूप पदार्थं है । 
. “मूलप्रकृति रविकृतिम॑हदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
~` षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः' ॥ ( सां० का०३) 
पुरुष, मूलप्रकृति, महत्‌, अहंकार, मन, पच्वज्ञानेन्दरिय, पचकर्मन्दिय, पच- 
तन्मात्राएं ओर पचमहाभरूत इन पचीस तत्त्वों को सख्यदशन ने पदार्थके रूपमे 
प्रतिपादित किया हे । 
९. जैन दन के अनुसार पदार्थं सात है--( १ ) जीव, (२ ) अजीव, (३) 
आश्रवे, ( ४ ) बन्ध, ( ५ ) सम्बर, ( ६ ) निजैरा एवं ( ७ ) मोक्ष । 

१०; मीमांसकं मे प्रभाकर के अनुसार पदाथ आठ रहै द्रव्य, गुण, कमं 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साद्र्य ओर संख्या । कुमारिलने पांच पदाथं माना 
है- द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य ओर अभाव । मुरारिभिश्र ने एक ब्रह्य एवं चार 
भौतिक पदार्थं धमिविक्ञेष धर्मविशेष, आधारविशेष ओौर . प्रदेशविशेष या दंशिक 
मानाहे। 

--- ११. वेदान्तियों ने दो पदाथं माना है--( क ) भात्मरूप पदाथं एवं 

( ख ) अनात्मलूप पदाथ । 

१२. रामानुजाचा्य॑एवं निम्बार्काचायं ने तीन पदाथं माना है--( १) 
ईश्वर ( सर्वान्तर्यामी ), ( २ ) चित्‌ ( भोक्ता-जीव ) तथा (३) अचित्‌ ( भोग्य 
एवं भोग्य जगत्‌ ) । ^ 

अभव १ 

"प्रतियो गिज्ञानाधीनज्ञानविषयत्वमभावत्वम्‌' । 

जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी -(उसकेःविरोधी) कै ज्ञान के अधीन हो, उसे 
अभाव कहते हैँ । अ = नहीं, भाव == सत्ता या उपस्थिति । अर्थात्‌ किसी वस्तुकान 
होना या किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति न होना-उसका अभावं कहलाता है । 
नव्य न्याय वालों ने छः पदार्थो के अतिरिक्त अभाव को भी पदार्थं माना है। संसर्गा 
भाव ओर अन्योन्याभाव भेद से अभाव दो प्रकार का होता है । 
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१. संसर्गाभाव के भेद-( क) प्रागभाव, (ख ) प्रध्वंसाभाव ओौर (ग) 
अत्यन्ताभाव । | 

( क ).प्रागभराव--कायं की उत्पत्ति कै पूर्वं उस कार्यं काज अभाव रहता है, 
वह्‌ प्रागभाव कहा .जातादहै। यह्‌ अभाव यद्यपि अनादिहै तथापि नाङशवान्‌ है । 
जसे घट को उत्पत्ति न होने तक उसका मभाव रहता है, किन्तु उत्पत्ति होने पर 
उसका अभाव अर्थात्‌ प्रागभाव नष्ट हो जाताहै, क्योकि वह वहं नहीं रहता है । 
अतः प्रागभाव अनादि होने पर भी सान्त होता है। 

(ख ) प्रध्वसाभाव--वह अभाव है, जो कार्यं के विनष्ट हो जाने के परचात्‌ 
हो जाताहै। जैसे-षटकेनष्टटहोजाने के पश्चातु जो घट का अभाव हो जाता 
है, वह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है । तात्पयं यह है कि हए कायं के नाशजनित अभाव 
को प्रध्वंसाभाव कहा जाता है । यह्‌ अभाव सादि होने पर भी मनन्त होता है । 

( ग ) अत्यन्ताभाव त्रैकालिक अभाव अत्यन्ताभाव कहा जाता है। जैसे- 
वायम रूपका अभाव । यह ससं्गावच्छिच्च प्रतियोगिता का भभाव होने से अत्यन्ता- 
भाव रहै । 

२. अन्योन्याभाव --एक वस्तु का अन्य वस्तु भ जो अभाव होता है, उत्ते 
अन्योन्याभाव कहते है । जंसे--घट पट न. होनेसे ओीरपटघटन होनेसे घटमें 
पट काभौर पट षटकाजो अभाव रहता है, वह अन्योन्याभाव कहा जाता है । 
अर्थात्‌ अभेद, एेक्य या तादात्म्य से जो अभाव हो, उसको अन्योन्याभाव कहते है । 

नव्य न्याय कै आचार्यो ने दो पदार्थं माने है--१. भाव पदाथ २. अभाव 
पदाथ । शेषिक दशन ने अभाव को पृथक्‌ नहींमानाहै, क्योकि अभाव को पृथक्‌ 
मानने का कोई प्रयोजन नहीं है । जिन प्रमाणो से भाव पदार्थंका ग्रहण होता ह, 
उन्हीं प्रमाणो से अभाव का भी ग्रहण होता है। 

आयुवेद एक व्यावहारिक शस्त्र है" जो स्थूलदर्शी है जौर सृष्टि को पाखभौतिक 
मानता है । वह पञ्चमहाभूतों ओर उनसे उतपन्न भाव पदार्थो की चिन्ता करता है । 
इस प्रकार अनुपयोगी होने से आयुर्वेद ने अभाव पदाथं की आवश्यकता नहीं माना 
है, क्योकि अभावनतो स्वास्थ्य-संरक्षण कर सक्ता, नतो विकार को लान्त 
करने मे योगदान कर सकता है । यदि यह्‌ कहा जायक्रि भोजन न करने स वायु 
की वृद्धि होती है, जिससे वातव्याधि की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार कुछ रोग 
एसे होते दै जो भोजनाभाव ( उपवास ) से निवृत्त हो जाते है । जैसे-- नेत्ररोग, 
कुक्षिगत रोग, प्रतिद्याय, ब्रण तथा ज्वर । 
अक्षिक्रुक्षिभवारोगाः प्रतिइयायत्रणज्वराः । 
पञ्चते विनिवर्तन्ते रोगाः फेवल्लद्भनात्‌ ॥' 
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इस उदाहरण से यह स्पष्टटै कि जैसे भाव पदार्थं रोगों की उत्पत्ति भौर 
निदृत्तिमे कारणदहै, वैसेही अभावभी रोगोंकी उत्पत्ति तथा निदृत्तिमें कारण 
है । अतः अभाव को सप्तम पदार्थं मानना चाहिए, किन्तु फिर भौ अभाव को सप्तम 
पदार्थं नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योकि अभाव के होनेमें कोई कारण नहीं 
होता, जब कि भाव पदाथं सकारण होता है । जिसका कारण नहीं है उसका इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है । अभाव है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हैँ । यदि भोजन 
के अभावसे रोग की उत्पत्ति या निदृृत्तिकीबातकी जाती, तो यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि इसमे भोजनाभाव के कारण शरीर मे लघुता गुण" काभाव होने से 
ही रोग कौ उत्पत्ति या निढृत्ति होती है। | 
इसी कारण आचार्यं चरक ने अभाव को अतिरिक्त पदाथं नहीं मानादै, क्योकि 
अभाव होने में कोई कारण नहीं होता । | 
„_ पदार्थो के साधम्यं वधम्यं _ , 
समानो धर्मः साधर्म्यम्‌, विरुद्धो धर्मो वैधम्येम्‌ ।' 
समानधमे साधम्य ओौर असमान धमं वैधर्म्ये" कहा जातादहै। पदार्थोके 
अन्तर्गेत कुच एसे धमै, जो समान रूप से रहते है, वे पदार्थो के साधम्यं कटे जाते हैं 
ओौर उनमें कूच एसे धमं है, जो उनमें असमान रूप से रहते है, वे पदार्थो के वध्यं 
कटे जति हँ । 
पदार्थो का साधम्य 
१. द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो का प्रथम साधम्यं यह दै कि अस्तित्व ( स्वरूपत्व ), 
मेभिधेय. ( अभिधानयोग्यता ) ओर ज्ञेयत्व ( ज्ञानविषयता ) सभीमेंहै। 
२. द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य एवं विशेष मेँ समवायित्व ओर अनेकत्व ध्म 
समान रूपसे रहै । 
३. गुण, कमं, सामान्य, विशेष एवं समवाय में निर्गणत्व ओर निष्क्रियत्व 
धरम सूक्ष्म रूपमे हे । 
„४. द्रव्य, गुण, कमं मे सत्ता सम्बन्ध, सामान्य ओौर विह्ेषत्व, धर्माधमं 
ˆ कतूुत्व के धमं समान रूपसे हैँ । 
उक्त साधम्यं के अतिरिक्त कुछ ओर भी साधम्यं दै- 
१. द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों काएक द्रव्यहीकारणहै, तीनों एक द्रव्य के 
आश्रय रहते है, यही इन तीनों का साधम्ये अथवा समानतादहे। 
~." २. जिस प्रकार द्रव्य, गुण गौर कमंका कारण एकद्रव्य होतार, उसी प्रकार 
गुण भी उन तीनोंका कारणहोतादहै। यहभीद्रव्य, गुण तथाकर्मोँकागुणके 
साथ साधम्येहै। जैसे--कारण द्रव्यो का संयोग' गुण कायं द्रव्य का कारण हुआ, 
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कायं रूपादि गुणों का कारण भी कारण रूपादि हए ओौर गुर्त्वादि गुण उतक्षेपणादि 
कर्मोके कारण हुए, इस प्रकार सव द्रव्य गुण कर्मोका कारण कोई न कोई गुण हे । 
_ दे: संयोग, विभाग ओर वेगोंका कारण कमंहै। तीनोंका कारण एक कर्मं 

होने से तीनों का साधम्यं हे। ॑ 
` ४.-जिस प्रकार द्रव्यो के कारण द्रव्य होते है, उसी प्रकार द्रव्योंके कायं भौ 
द्रव्य: होते हैँ । जैसे--घट दो कपालो का कार्यं द्रव्य है, यह्‌ समानता है । यह्‌ द्र 
जौर द्रव्य कायं का साधम्य है। 

५. सामान्य, विशेष, समवाय ओौर अभाव कौ कोई जाति नहीं 
परस्पर सामान्यहीन होने से समानधर्मी है । 

६. सभी द्रव्यो का साधम्यं क्षिति आदि जो नव द्रव्य है, उनमें द्रव्यत्व जाति 
ओौर गुणवत्ता सामान्य रूप में पाये जाते हं । | ९९५ 

७. पृथ्वी, जल, तेजः वागु, मौर आकाश--इन पचो मे भ्रुतत्व एसा विष 
गुण है, जिसका प्रत्यक्ष बाह्येन्दरियो से होता हे । ५ । 

८. पृथ्वी, जल, तेज ओौर वायु इनमें स्पशंत्व तथा द्रव्यारम्भकत्व समान 
धमं दै । 

(१40 

९. द्रव्य में गुण एवं कमं रहते ट । गरुण एवं कमं में द्रव्य नहीं रहते । 

२. द्रव्य नव, गुण इकताकलिस ओर कमं पाच भथवा बहत है । सा 


ल्प 


है। अत ; यह्‌ 


ं श्य एः 
दो ओर तीन तक तथा विशेष कई प्रकारका हीताहै। 
३. आरम्भ या आहरण ब्रन्य का टी होता ह, दरो का नहीं । 
| नप्‌ ९ स्वश, 
१. “योऽर्थैः प्रमीयते तत्प्रमेयम्‌ । ( वात्स्यायन 
जो ज्ञान का विषय माना जाता है, वह प्रमेय है। प्रमा यथार्थं सान है ओर 
उस यथाथ ज्ञान का विषय प्रमेय है । इस प्रकार प्रमेय ज्ञान का विषय है । 
२. प्रमाणेन प्रमीयते यत्‌ तत्‌ प्रमेयम्‌! । ( श्रीगंगाधर कविराज ) 
प्रमाणसे जो जाना जाता दै, वह प्रमेय ह। 
प्रमेयके भेव 


'आत्माश्चरीरेन्द्रियाथवुद्धिमनः प्रदृत्तिदोषग्रेत्यभावफलदुःखापवर्गस्तु प्रमेयम्‌ ।' 
( न्या० द० १।९) 
१, आत्म, २. चरौर, ३. इन्द्रिय, ४ अर्थ, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, 


4 ९. प्रेत्यभाव, 4०. फल, ११. दुःख एवं १२. अपवग, ये कुल बारह 
प्रमेय ह| 
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वशेषिकमे जो षट्‌ द्रव्यादि पदां एवं सांख्यदशंन मे पुरुष-प्रकृत्यादि पंच- 
विडाति तत्त्व कहे गये है, वे सब प्रमेयरहैँ। इस प्रकार अपने-अपने शास्त्र में 
प्रतिपादित पदाथं अथवा तत्त्व सव प्रमेयर्है। 
_ प्रमाण-प्रेयरूपं-पवाथं-वंशिष्टच--- 
१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान एवं ४. शब्द, कुल चार प्रमाण हैँ । इनका 
विशद विवेचन प्रमाण स्थल पर किया गयाहै। 


"प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" । ( सांख्यकारिका ४ ) 
'पचविशतिपदा्थंसमुदायस्य सिद्धिः निष्पत्तिः निश्चयः प्रमाणाद्‌ भवति । एवच 
प्रमाणेरेव पदा्थनिां प्रतीतिः कर्तुं शक्येति" । ( टीकाकार ) 


प्रमेय की सिद्धि प्रमाणोंसेहीदहोतीदहै। अर्थात्‌ प्रमाणोंके द्वाराही प्रमेय का 
ज्ञान किया जाता है। 

इस प्रकार श्रमाण' ज्ञान का साधन दहै भौर इसकेद्वारा पदार्थोका ज्ञान होता 
है । प्रमेय ज्ञान का विषय है, इसका ज्ञान किया जातादटहै, एक ज्ञान का साधन ओर 
एक ज्ञान का विषय है । यही प्रमाण ओौर प्रमेय दोनों मे विशेषता अर्था दोनोंका 
वैशिष्ट्य टै । 


< लक्षण-विचार ॥ ^ 


~ 


त्रिविधां च अस्य शास्त्रस्य प्रदृत्तिः उदेशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन 
पदार्थमाव्रस्य अभिधानमृदेशः, तत्र उदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मः लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वा इति प्रमाणैः अवधारणं परीक्षा" । 
( न्या° सू० १।१।२ वात्स्यायन-भाष्य )} 
इस शास्त्र कौ प्रदृत्ति तीन प्रकारकी होती है-१. उदश्य, २. लक्षण एवं 
३. परीक्षा । 
१. उदहेर्य-- नाम से पदाथं का संकीर्तन उदेश्य है । जंसे-द्रव्य, गुण, क्म, 
सामान्यविशेष तथा समवाय पदाथं हँ । इस प्रकार का संकीर्तन उदेश्य है । ` उहेशो 
<नारम.सङ्क्षेपाभिधानम्‌, यथा हैतुलिङ्गौषधज्ञानम्‌ अनेन सवायुरवेदाभिधेयोदेशः ।' 
` किसी विषय का संक्षेप में मभिधान उदेश्य है। जैसे- प्रारम्भमे महषि चरक 
ने हेतु, लिङ्ग, ओौषधि का ज्ञान यह्‌ संक्षेपमे त्रिसूत्र कहकर सब आयुर्वेद का अभिधेय 
निदिष्ट कर दिया है । इससे आयुर्वेद के सम्बन्ध मे उनका क्या वक्तव्य है, यह्‌ उनके 
उदेश्य काज्ञान दहो गयादहै। 
२. लक्षण-- असाधारणो धर्मो लक्षणम्‌" । असाधारण धमे लक्षण है। लक्षण 
के तीन दोष रहँ । इन तीनों दूषणो से रहित धमे लक्षण है । वही असाधारण धमं है 
भौर भी कहा है "लक्ष्यते वर्णनीयं वस्तु येन तल्लक्षणम्‌" । ` जिससे वर्णनीय विषय 
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लक्षित हो अर्यत्‌ जाना जाय, उसे लक्षण कहते हँ । लक्षणो के जो तीन दोष ह, उसके. 
निम्न प्रकार ह--( क ) अव्याप्नि, ( ख ) अतिव्यासति तथा (ग ) असम्भव । 

लक्षणकेये तीन दोषर्हँ। जिस लक्षणमे इनमेसे कोई एक भी दोष रहता 
है, वह शुद्ध एवं निर्दुष्ट लक्षण नहीं कहा जाता हे । 

(क ) अनव्याप्ति--"लक्ष्यंकदेशादृत्तित्वमनव्यासिः' । 

जिसका लक्षण किया जाय, वह्‌ लक्ष्य है । लक्षणको लक्ष्यके सभी भागोंमें 
घटना चाहिए, परन्तु लक्षण का लक्ष्य के एक देश में घटना अव्यात्ति दोष कटा जाता 
है। जसे गायका लक्षण करते हुए यह कहा जाय कि कपिल वणे की गाय होती 
है । इससे काटी, सफेद, लाल रंगकीगायोंका ग्रहण नहींहोतादै। अतः यह्‌ 
लक्षण कपिलवर्णं एक ही देश (भाग) में घटनेसे “अग्या्षि' दोष युक्त हो 
जाता है। 

( ख ) अतिन्याप्ति--“लक्षयदृत्तित्वे सत्यलक्ष्यदृत्तित्वमतिन्यािः' । 

जिस लक्ष्य का लक्षण किया जाय, वह लक्षण उस्र लक्ष्यमरे भी घटित हो 
ओर अन्यत्र भी घटित हो जाय, यह्‌ अतिव्याप्नि दोपहै। जैसे यह्‌ कहा जाय कि 
गायके सींगहोतादहै। अतः सींग होना गाय का विशेष लक्षण है, तो जिन-जिन 
पशुओं के सींग होगी, उनमें भी गाय का बोध होने लगेगा 1 अतः यह्‌ लक्षण अति- 
व्याप्ति दोष युक्त हो जाता है। 

( ग ) असम्भव--"लक्ष्यमाव्राढृत्तित्वमसम्भवः' । 

लक्ष्य मात्र में लक्षण का घटितन होना असम्भव दोषरहै। जैसे यह्‌ कहा 
जाय कि "एकशफत्वं गोत्वम्‌" अर्थात्‌ एक खुर वाला होना गायका लक्षणदहै, तो यह्‌ 
असम्भव है, क्योकि गाय के एक नहीं दो खर होते हे । 

३. परीक्षा---- जिसका लक्षण किया जाय, वह्‌ क्रिये हुए लक्षणों के अनुसार 
है अथवा नहीं है, यहं प्रमाणो के आधार पर विचार किया जाना परीक्षा है। 


शास्त्र प्रवृत्ति 
= च 87 1 ग 9 ऋ 
| | | 
उहेदय लक्षण परीक्षा 
लक्षण-दोष 
| 
| | 
अतिव्यात्ति अग्यात्ति असम्भव 


दशंन शब्द का अथं एवं उसकी व्यापकता 
दश्‌ धातु मे त्युट्‌ प्रत्यय करने पर दशन शब्द बनतादै। भाव, करण, अधि- 
करण मे प्रायः त्युट्‌ प्रत्ययदहोताहै। इसप्रकार देखने की क्रिया, देखने का यत्न 
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ओौर दशन क्रिया जिसके छिएहै, वह भी दर्शेन कहलाता है । इसक्ए यद्यपि द्रष्टा 
स्वयं कभी नहीं देखा जाता, फिर भी द्रष्टा दृक्शिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
( योगसूत्र ) । दष्टा होने पर बिना जल के संश्लेष के उसमे अस्तित्व की अनुभूति 
नहीं होती है। जसे बिना दपण के अपने को नहीं देखा जा सकता हं । भारतीय 
दशनो मे वेदान्त ओर सांख्य मेँ च॑तन्य तत्त्व को केवल द्रष्टा माना जाता है-- "तदा 
द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ 1 ( योगदर्शन ) 
इस प्रकार योग की साधना-प्रणाली ओर सांख्य की चिन्तन-प्रणाली के आधार 
पर दशन शब्द का व्यवहार होने कगा-"अयमेव परमो धमः यद्‌ योगेन आत्म- 
दर्शनम्‌ ।' यह्‌ अन्तिम कर्तव्य है कि योग के द्वारा अपने आत्मा का दशेन करे । 
आयुवेद ने दैत एवं त्रैत वाद के सिद्धान्तो को स्वीकार करके प्रकृति-पुरुष एवं 
ईव र-जीव-प्रकृति के सिद्धान्तो को माना है । इसलिए चतुविश्ति पुरुष, भूतात्मा, 
जीवात्मा आदि शब्दों का व्यवहार आयुरंद में प्रचुरता से मिलता दे) 
आयुर्वेद के दाशैनिक सिद्धान्तो की व्यापकता को इस दुष्टिकोण से समञ्चना 
चाहिए कि विमार व्यक्तिया रोगी सभी प्रकारके विचार रखने वाले होतेह । 
वाग्भट ने कहा है-- | 
"जनस्याऽऽशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति । 
तं तथवाऽनुवर्तेत॒ पराराधनपण्डितः' ।॥ ( अ० ह° सू° \।२८ ) 
“सुखार्थाः सववेभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः । | 
ज्ञानाज्ञान विशेषात्त॒ मार्गामांप्रृत्तयः' ।॥ ( च० सू° २८।३५ ) 
सभी प्राणी सुखप्राप्ति के उपायमें लगे हैँ । ज्ञान-अज्ञान की विशेषता के कारण 
ही सुखमप्रापि के मागे बदल जाते हैँ । 
दशन फा उद्भव 
वेदों के समयसे ही एकत्ववाद ( वेदान्त ), द्वैतवाद ( सांख्य-योग ), त्रैतवाद 
( वैशेषिक-न्याय-मीमांसा ) का चिन्तन प्रारम्भ हो गया था । इस प्रकार अनेक सन्दभं 
वेदमन्त्र मे यत्र-तत्र उपलब्ध है। कालान्तर में एक-एक विचार के आधार पर एक- 
एक प्रणाली को लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ दरन ग्रन्थों की रचना हुई । 
दशेन कौ संख्या एवं श्रेणी विभाजन 
आजकल दो प्रकार के दशेनशास्त्र प्रचलित रहै, एक भारतीय एवं दूसरा 
पाश्चात्य । भारतीय दर्शनों मे भी आस्तिक एवं नास्तिकभेद से दो प्रकार क 
दर्शन है । ॑ 
परलोक, ईदवर्‌ एवं वेद प्रामाण्य मे जिनका तिंश्वास है, वे आस्तिक दाशंनिक 
कीर जितका भविदवास है, > नारितिक धादोति्क शके षये द) केषा भी गवा श्वै--- 


३० पवायचिज्ञान 


१. अस्ति परलोक इत्येवं मतिर्य॑स्य स आस्तिकः ।' 
२. "नास्ति परलोक इत्येवं मतिरस्य स नास्तिकः ।' 
अर्थात्‌ परलोक है, एेसी जिसकी बुद्धि है, वह्‌ आस्तिक ओर परलोक नहीं है, 
एसी जिसकी बुद्धि है, वह नास्तिक है । 
भारतीय दशन 


[धुर # | 
वेद विरोधी देन वेदानुकरूल दर्शेन 
( चा्वकि, बौद्ध तथा जैन ) | 

| । 

वेदिक विचारों से उत्पन्न खौ किक विचारों से उत्पन्न 
| ( सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक } 

कर्मकाण्ड पर आधारित ज्ञानकाण्ड पर आधारित 

( मीमांसा ) ( वेदान्त ) 


भारतीय दर्शोत्र 
।। 
| 


नास्तिक आस्तिक 
( अपरलोकवादी )} ( परल्ोकवादी ) 
चार्वाक बोद्ध, जेन तथा सभी वेदानुकूरू दर्शन 


कपिल आदि षट्‌ दाशेनिकों का परलोक आदि में विङवास था, अतः वे आस्तिक 
दाशेनिक कट गये, , एकमात्र उनके बनाये हुए ही दर्शन ग्रन्थ आस्तिको के लिए 
सवया उपादेय है, एवं उन्दी दशंन ग्रन्थों का यथास्थल इस ग्रन्थ की रचनाम 
(9 किया गया है । आस्तिक षड्दशंनकार एवं उनके द्वारा बनाये हुए षड्द्ञेन 
नम्नस्य है 


१. गौतम न्याय ( आन्वीक्षिकी, तकंविद्या, वादविदा आदि) 
२. कणाद वेरेषिक ( ओौलृक्यदशंन ) 

३. कपिल सांख्य ६ 

४. पतञ्जलि योग ( सेदवरसांख्य ) 

५. जैमिनि ` मीमांसा ( पूवंमीर्मांसा ) 

६. व्यास वेदान्त ( उत्तरमीमांसा ) 


6 इसी प्रकार वार्वाक, बृहस्पति, बौद्ध आदि भी दानिक हए दहै, किन्तु वेद आदि 
मँ विश्वास न होने से वे नास्तिक दाशंनिक कहे गये हँ ओर उन्होंने जिन ग्रन्थो का 
निर्माण किया है, वे नास्तिक दशंन ग्रन्थ माने गये है । 


पवां ३१ 


पदार्थ विज्ञान एक दाक्निक विषय है, जिसके द्वारा सत्‌ एवं असत्‌ वस्तु विवेक- 
पूवेक पदार्थं ज्ञान प्राप्त होता है । इससे मानव अपने अन्तिम लक्ष्य कोभी प्राप्त 
कर सकता है तथा जीवन-मरण के बन्धन से भी मुक्त हो सकता है । महषि चरक ने 
कहा है- 

"अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते । 
निःसृतः सर्वभावेभ्यश्चिह्धं यस्य न विद्यते ।* ( च ० शा० १।१५५ ) 

इसके पश्चात्‌ जीवात्मा प्रकृत्यादि रहित हो, ब्रह्मभूत हौ जाता है, इसके 
जीवन्मुक्त हो जाने से प्राणापानादि आत्मलिङ्गं नहीं होते ओर उसका कोई बोधक 
चिल्ल भी नहीं रह जाता । ब्रह्मवेत्ताओं को ही इसका ज्ञान होता है, मखं इसे नही 
जान पाते, उक्त दाशंनिक विषयसे वेद भरा हुआ है । वेद का अथं है--ज्ञान । इससे 
यह सिद्ध है वेद ज्ञानमूलक है मौर ईइवरीयज्ञानसे भरा हुआ है, अतः दाशेनिक 
विषयों का आदि स्रोत वेदहीहै। उनके प्रसारका क्रमणेसा प्रतीतहोतारहै कि 
दानिक धाराएं ऋग्वेद से निकली हुई हैँ । वेद के अंतिम भागसे उपनिषदों के 
अध्यात्मवाद का विकास प्रारम्भ होता है । 

षडदशंन 

वेदान्त - सविशेष ज्ञान या चिन्तन कै प्रवाह या अन्त होने पर जो निविशेष 
अनुभूति होती है, वह वेदान्त शब्द से कही जाती हे । इसको नेति-नेति आदि शब्दों 
दवारा तटस्थ लक्षणों से तथा सत्‌ चित्‌ आनन्द आदि स्वरूपाववबोधक लक्षणों से 
बतलाया जाता है । वैदान्त-सिद्धान्त मूल रूपमे श्रुति को ही अन्तिम प्रमाण मानता 
है। इस सम्बन्ध में व्यास के ब्रह्मसूत्रो को वेदान्त-सूत्र भी आचायं शंकर के अनुयायी 
मानते हैँ । 

मीमांसा-मीमांसा सामान्यतः पूवं भौर उत्तर दोनों भागोंका बोधक है, 
किन्तु विशेष अथंमे मीमांसा द्वारा पूवंमीमांसाका बोध होता है। उत्तरमीमांसा 
के लिए वेदान्त शब्द प्रुक्त होता है । मीमांसा-दशंन यज्ञ आदि कर्मो से एक विशेष 
तत्त्व अदृष्ट की उत्पत्ति की कल्पना करता है । धमे करते रहने से अदृष्ट के द्वारा 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थिति प्रप्त की जातीहै। यह दशेन आजीवन कमे करने का 
आदेश देता है ओौर संन्यास ( कर्मत्याग ) का प्रतिपक्षी माना जाताहै। 

सांख्य - यह दशेनशास्त्र द्वैत का प्रतिपादन करता है । इसके अनुसार प्रकृति 
एवं पुरुष दो मूल तत्त्व माने गये हैँ । इन्हींके पारस्परिक सम्बन्धसे जगत्‌ का 
आविभावि होता है । इनमें प्रकृति जड़ है ओर पुरुष चेतन है । इस शास्व मे अव्यक्त 
नाम मूल प्रकृति, महान्‌, अहंकार, पं चतन्मात्राएं, पंचमहाभूत, एकादश इद्द्रियां तथा 
पुरुष इन कु पच्चीस तत्त्वों का वर्णेन किया गया है । 


३२ पदायचिन्नान 


योग-यह दशंन.प्रधान न होकर साधना-प्रधान प्रणाली है। वेदान्त भी योग 
की क्रियाओं को स्वीकार करता है, परन्तु पतञ्जलि योगसूत्रों कै द्रैतवादको स्वीकार 
नहीं करता-- "एतेन योगः प्रत्याख्यातः' । योगसूर्रों की चिन्तन-प्रणाली कपिल के 
सास्यसूत्र के. अधिक करीव है । पातञ्जल योगसूव्रों को सेश्वर सांख्य भी कहते हैँ । 

न्यायदशन-- यह दशन मूख्य करूप से ऊहापोह की प्रणाली है। शब्दों के ओर 
विचारों के अस्त-व्यस्त रहने पर शुद्ध निष्कषं नहीं निकाला जा सकता । इसचकिए 
न्यायदशंन युक्तिसंगत तकं को प्रधानता देताहै गौर उपलब्धि को मुख्य परमाण 
मानतादहै। चरक ने प्रयोगवाद एवं ऊहापोह दोनों विधियो से शुद्ध निष्कषं को 
सिद्धान्त माना है-- सिद्धान्तो नाम सः यः परीक्षकंवंहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साध- 
यित्वा स्थाप्यते निर्णयः ।* ( च० वि० ८।३७ ) सांख्य के सत्कार्यवाद को नहीं 
मानता । यदिमिटीहीषड़ादहैतोमिद्री केद्वारादही पानी लायाजा सकता है, 
चूंकि मिद्ी में पानी लने की क्रिया नहीं हो सकती, -उसके लिए घट बनाना ही पड़ता 
है, इसलिए घट एक विशेष ध्म है, जो मिदर में पहले नहीं रहता है । यह्‌ एकः 
व्यवहार ( 14270015 ) को मुख्य मानता है । 

वैशेषिक प्रत्येक वस्तु स्वयं में एक पूर्णं ईकाई है । प्रत्येक आत्मा एक जीवात्मा 
है, उसके देश, काल गौर संस्कार आदि विद्ेषताके कारण इस दर्दोनको रवंरोषिक 
दशेन कटा जाने लगा । न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्दोन त्रैतवादी ( ईरवर-जीव- 
प्रकृति ) है । 

अन्य भारतीय दशंन 

चावकि ददांन-यह जडवाद चार्वाक या बाहँस्पत्य नाम से प्रसिद्धहै। इसके 
अनुसार प्रत्यक्ष ही एके मात्र परमाण है । अनुमान, आप्तोपदेश आदि जितने अप्रत्यक्ष 
प्रमाणर्है, सभी संदिग्धया भ्रममूखकर्टँ। यह पृथ्वी, अप्‌, तेज ओर वायु इन 
चार को ही भौतिक तत्त्व मानता है, आकाश को नहीं । इनका यह्‌ विचारदहै कि 
इन्हीं भूतो के समुदाय से शरीर की उत्पत्ति होती दहै ओर उसीसे इन्द्रियां अपने 
विषय का ज्ञान करती है । जिस प्रकार किण्वादि द्रव्यों के मिल्नेसे मदय का निर्माण 
होता है, उसी प्रकार इनके विरिष्ट संयोग से च॑तन्य उद्भ्रूत होतादहै। कामकोही 
ये पुरुषाथं ओौर मृत्यु को मोक्ष मानते है-- 

( १ ) प्रृथ्विव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि । ( २) तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषय- 
संज्ञा । { ३ ) तेभ्यश्च॑तन्यम्‌ । ( ४ ) कण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानम्‌ । (५) 
चंतन्यविरिष्टः कायः पुरुषः । (६ ) काम एवैकः पुरुषार्थः । ( ७ ) मरणमेवापवरभैः । 
( गीता १६।११.की नीलकण्ठी व्याख्या ) 

जन दङन-जेन मतके प्रवत्तेकोंका एक क्रम मिलता है । उसमें चौबीस 

तीर्थद्धर णु ह । वे मृक्त भे तथा भपने मत का पलार भी किया क्तेये। बद्धैमान 


वषा्थं ३३. 


इस क्रम में चौबीस्वें तीर्थ्कुर माने जाते ँ। ये महावीरकेनामसे सुविख्यातदहै। 
जैन दानिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं शब्द को प्रमाण मानतेरहैँ। जैन- ` 
मतावलम्बी छः द्रव्य मानते ह--ध्मे, अधमे, माकाश, काक, पुद्गल एवं जीव । 
बन्धनमृक्ति ( मोक्ष ) के लिए तीन उपाय बतलाये है--( १) सम्यक्‌ दर्शन, (२). 

सम्यक्‌ ज्ञान एवं (३) सम्यक्‌ चरित्र । जेन ईरवर को नहीं मानते । ईइवर के स्थान 
परये योग तीथेद्कुर को मानते दँ । बाह्य पदार्थोके विषयमे कोई निरिचत मत 
इनका नहीं होता । सभी कुछ अनैकान्तिक स्वरूप है । एेसाहो भी सकता है, नहीं 
भी हो सकता, यही जैनियों का “स्याद्वाद! है । 

बौद्ध दन -बौद्धधरममं के प्रवर्तकं गौतम बुद्ध के उपदेशोंसे बौद्ध दर्शन काः 
प्रादुर्भाव हुआ । बौद्धदशेन अनीङवरवादी, अनात्मवादी एवं अवेदवादी दर्शन है । 
इसक्रे अनुसार चार द्रव्य है-जीव, पुद्गर, आकाश एवं काल । प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
दो प्रमाण हैँ। सभी संस्कार एवं वस्तुएँ क्षणिक हैँ। चार प्रकार के भेद 
बौद्धदर्शनों के ह-- (१) माध्यमिक, (२) योगाचार, (३) सौत्रान्तिक एवं 
( ४) वैभाषिक 

( १) माध्यमिक मत या शून्यवाद--इसके अनुसार यह संसार शून्य है । 
बाह्य तथा अन्तर सभी विषय असत्‌ हैँ । 


( २) योगाचार या विज्ञानवाद-ये बाह्य पदार्थों की सत्ता को असत्य 
मानते हुए मनुष्य के आन्तरिक ज्ञान को बाह्य जगत्‌ को सत्ताके रूप में भासित हु 
मानते हे । 

(३ ) सौत्रान्तिक मत- बाह्य पदाथ एवं आभ्यन्तरिक ज्ञान दोनों प्रकार 
की सत्ता को स्वीकार करते हैँ, किन्तु उनके मत में बाह्य पदार्थो का केवर अनुमान 
किया जाता है ओर केवल आन्तरिक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कियाजा सकतादहै। 

( ४ ) वैभाषिक मत--बाह्य पदार्थो को भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है, एसा 
मानते है । 


आयुर्वेद के ऊपर अन्य दशनो का प्रभाव 


आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान ही नहीं, अपितु मौलिक दशंन भी है। इसके पंच- 
महाभूतादि मौलिक सिद्धान्त दाशेनिक सिद्धांत दह । इसके अतिरिक्त षड्दर्शंनगत 
दाशंनिक विषयों कै समान ही इसके भी दशन हैँ । इसके साथही यह अनादिकाल 
से सृष्टि-प्रवाहु के साथ ही प्रवाहित है। एेसी स्थिति में जिस प्रकार यह कहा जाता 
है कि आयुर्वेद पर अन्य दशंनों का प्रभाव है, ठीक उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता 
है कि युके द्ंन का अःय दक्शंनों पर प्रभाव है) इसका कारण स्पष्ट दै, आयुर्वेद 
अधरववेद का उपवेद है भौर इसका ज्ञान अनादि कालसे ्लाआ रहा है । उस दशा 


३.५० 


३४ पदार्थविज्ञान 


मे यह कहा जाना कि ञायुर्वेद अन्य दशनो से प्रभावित है । इस पर यहां यह्‌ प्रन 
उपस्थित होता है कि वेद अपौरुषेय है अथवा दशंन ग्रन्थ तथा वेद प्रथम रहा अथवा 
दर्शेन ग्रंथ ? अतः आयुर्वेद के स्थान पर यह कटा जाना चाहिए कि आयुर्वेद दश्शंन से 
अन्य दर्शनों का कहां तक तथा कितना सम्बन्ध है, क्योकि आयुर्वेद के आद्योपान्त जो 
दार्शनिक सिद्धांत है, वे सभी षङ्दशंन के मध्य किसी न किती दर्शेन के अनुरूप है 
अथवा उनसे सम्बन्धित हु । 

१. आयुवेद कुल षट्‌ पदार्थो को ही +मानता है, वैशेषिक दशेनकारने भौ षट 
पदार्थोकोही मानार्ह । । 

२. आयुवेद ने आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान प्रमाण प्रतिपादित किये 
है । न्यायदर्शेनने भी इन्हें ही माना है। चरक-विमानस्थान वणित सम्भाषा-परिषद्‌ 
न्यायदशंन सम्मत हीहै।. 

३. मायर्वेद मे पचविशति तत्त्वात्मक पुरुष, जिसकी 'कर्मेपुरुष" संज्ञा है तथा 
जो चिकित्सा का अधिष्ठान है, उल्लेख मिलता है । सांख्यदर्शंन काभी ठीक यही 
सिद्धान्त है । यहाँ भी आयुर्वेद एवं सांख्य दशंन का सिद्धान्त भिलता है । 

४. “योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवरतेनम्‌ । 

मोक्षे निदृत्तिनिःरेषा योगो मोक्षप्रवत॑कः' ॥ ( च० शा० १।१३७ ) 


यहां योग ओर मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार योग विधान , मोक्ष 
प्राप्ति का साधन आदि विषय ठीक, योगदश॑म की ही भाति आयुर्वेद मे वणित है । 
योगवक्ंन कै रचयिता महर्षि पतञ्जलि श्रौर चरकसंहिता के 'चरक' को एक ही 
माना गया है । भतः योगद गौर आयुवेद दोनों के विषय समान ही है । 
५. वेदान्त दर्शेन सम्मत अध्यात्मवादसे आयुर्वेद भरा हुआ है, चरकसंहिता 
का कथन है- 
'निविकारः परस्त्वात्मा' । ( च० सूु° १।५६ 
चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः' । ( च० शा० १।१६) 
६. मीमांसा दर्शन मे यज्ञानुष्ठानादि कर्मो का विधानदहै। आयुर्वेदमें भी 
मन्त्रादि दवारा रसायन विधान, सुखपूवंक प्रसव होने के लिए मंत्रादि विधान, सदाचार 
के नियमों में संध्या, हवन, तप, दान तथा स्वस्तिवाचन आदि का विधान है ।` 
इस प्रकार षड्दर्ोन वणित दानिक विषयों से आयरवेद सर्वथा ओतप्रोत एवं 
परिपूर्णं है । जहां तक्त कहने का प्रशन है, इसे चाहे इस रूप मे कहा जाय कि आयु- 
वेद दर्शन तथा षड्दर्शन दोनों समान अथवा परस्पर सम्बन्धित है । चाहे दर्शन-ग्रन्थो 
को प्रमुखंता देने वे आयुवेद में ` षड्दशंनों के समावेश.का उद्धरण देते हुए इस रूप 
मे कं किं भायुर्वेद पर भन्य वर्नं का प्रभाव है । परन्तु यह सत्य भौर स्पष्ट दै किं 


पदायं २५ 


आयुर्वेद चिकित्सा काही नहीं अपितु एक दशंनशास्त् भीटहै ओर इसके दार्शनिक 
विषय अन्य दशंन-ग्रन्थों के समान ही अथवा उससे सम्बन्धित हं । 


मायुवंदीय स्वतंत्र मौलिक दशंन 

शुद्ध ज्ञान जिस किसीभी विधासे प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु अन्तमें 
वह्‌ अन्यवहायं ही होता है। 

अदुष्टमव्यवहाययंमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेरयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपचोपशमं 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः' । ( माड्क्योपनिषद्‌ ६।७ ) 

आयुर्वेद एक व्यावहारिक ओर सा्वेपरिषद्‌ शास्त्र है, चार्वाक दर्शन से लेकर 
वेदान्त के अजातवाद के सिद्धान्त तक सभी सिद्धान्तो को आवद्यकतानुसार स्वीकार 
कर लिया गयारहै। चार्वाक के (अङ्कनाचिङ्कनात्‌ जन्यं सुखमेव पुमर्थता" के तुल्यबल 
वाजीकरण अध्याय में दिये गये यह इलोक देखना चाहिए- 

"इष्टा ह्येकंकडोऽप्यर्थाः परं प्रीतिकराः स्मृताः । 
कि पुनः स्व्रीशरीरेये सङ्खातेन व्यवस्थिताः ।' ( च० चि० २।१।५ ) 

गौडपदाचायं के अजातवाद सिद्धान्त के अथं मे “एतद्‌ उत्तमं सत्यं यत्र 
किचित्‌ न जायते" ( माण्ड्क्यकारिका ) । अर्थात्‌ कभी कोई वस्तु पैदा ही नहीं होती, 
सर्वदा अपने स्वरूपमें ही स्थित होती है, भारतीय दर्शन को अन्तिम परिणति हुई 
है । इस वेदान्त सिद्धान्त के बिना मोक्ष की अन्य सभी कल्पनां दोष रहित है । 
चरक ने अजातवाद को स्वीकार करते हुए कहा है-- 

“रूपस्य सत्त्वस्य च सन्ततिर्या नोक्तस्तदादिनहि सोऽस्ति तयोरदृत्तिः क्रियते 
च पराभ्यां धतिस्मृतिभ्यां परया धिया च कश्चित्‌ ।' (च० शा० २।४२ ) 

शारीर ^5 9 70455 870 25 ५5771 कीजो प्रतीति होती दहै, यह स्वयंमें 
एक रान्ति है । केकिन भ्रान्ति कंसे उत्पन्न हुई, इसके कारण के वारे में अधिक ध्यान 
न देकर इस श्रान्तिको कैसे नष्ट किया जाय, इस बात पर जोर दिया गयारहै। 
गद्ढे मे गिरे हुए व्यक्ति का क्या यह विचार करना किमे कंसे गिरा? अधिक उचित 
नहीं है, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि इसमे से कंसे निकला जाय ? इसीक्ए 
चरकने कहा कि शरीर एवं मन की भ्रान्ति को परास्मृति, पराकाष्ठाको धृति 
ओर परा-धीके वाराही नष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति को आयुर्वेद के स्वास्थ्य 
नियमों का पालन करते हृए शुद्ध शरीर ओौर शुद्ध मन में शनैः-शनंः सभी दाशंनिक 
सिद्धान्तो का अनुभव होने लगता है । समय-समय पर सभी दाशंनिक सिद्धान्तो को 
स्वास्थ्य नियम एवं चिकित्सा मेँ प्रयुक्त कर ल्या गयादहे। 





ततीय अध्याय 
द्रव्य 


भाव तथा भाव, हस प्रकार पदाथंकेदो भेद द्वितीय अध्यायमें कहे गये है 
उनमें अभाव पदां करा निरूपण तो उसी स्थल पर सम्यक्तया किया गया है, भाव 
पदार्थो का निरूपण यहाँ पर किया जाता है । भाव पदाथ, इस शब्द से द्रव्य गुण 
कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय षट्‌ पदोर्थो का ग्रहण होता है । इनमें द्रव्य ही 
मुख्य एवं प्रथम पदाथ है, इसलिए सर्वप्रथम द्रव्य का निरूपण किया जाता है। 


द्रव्य निर्रक्त 
धरु, गतौ धातु से यत्‌ प्रत्यय होकर द्र्य शब्द बनता है। व्याकरण के अनुसार 
ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति खूप इन अर्यो मे गति शब्द प्रयुक्त होता है । ्रवति-गच्छति 
परिणाममभीक्ष्णमिति द्रव्यम्‌ । द्रवति-गच्छति संयोगविभागादिगुणानिति वा द्रव्यम्‌ ।' 
तात्पयं यह है कि जो सदा परिणाम कोप्राप्त हो अथवा जिससे परिणाम का 
ज्ञान हो, वह द्रव्य है । महद्परिणाम में होते हुए परस्पर संयुक्त रूप से रहते हैँ ओर 
वियुक्त होने पर परमाणु परिमाण मे रहते हँ । अर्थात्‌ महाभूत रूप में द्रव्य संयोग 
ओर वियोग को प्राप्त होते रहते है । इस प्रकार द्रव्य परिणाम को अथवा संयोग ओर 
विभागको प्राप्त होता है। 
जेन दर्शेनके अनुसार भी द्रु धातु से द्रव्य शब्द की निष्पत्ति होती है 
जिसका अर्थं द्रवित होना अथवा प्रवाहित होना है । एेसी सांसारिक गतिदहै कि सभी 
पदार्थे उत्पन्न होते हँ ओर पुनः समय पाकर नष्ट हो जाते ह । पदार्थो के उत्पन्न 
भोर नाश का यह प्रवाह अपनी गति से सतत चलता रहता है । 


द्रव्य लक्षण 

१. 'त्राधिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌" । ( च० सू० १।५० ) 

'यत्राश्चिता यत्र समवेताः, कमं च गुणाश्च कर्मगुणाः । कारणं समवायि यदिति 
समवायिकारणं यत्‌, द्रव्यमेव हि द्रव्यगुणकर्मणां समवायिकारणम्‌ । समवायिकारणं 
च तद्‌ यत्‌ स्वसमवेतं कार्यं जनयति, गुणकर्मणी तु न स्वसमवेतं कार्यं जनयतः, अतो 
न ते समवायिकारणे । ( चक्रपाणि ) 

जिसमें ( जिस द्रव्य में ) कमं भौर गुण ( समवाय सम्बन्धसे } श्रित अर्थात्‌ 
भिक्त ( स्थित ) हों, जो समवायिक्रारण अर्थात्‌ जो द्रव्य ( कायं द्रव्य, गुण एवं 
कम ) का समवायिकरण हो, षह द्रष्य है । भर्थात्‌ उसे द्रम्य कहते है । 
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समवाधिकारण वह कारणरहै, जो कायं कौ सम्पन्नता मे अपने को मिलाकर 
कायं सम्पन्न करता है, उसमें वह कारण जिससे वह्‌ कायं सम्पन्न होता रहै, मिला 
रहता है । उस कारणकेन मिल्नेकी दशामे उस कायं की सम्पन्नता ही सम्भव 
नहीं है । गुण एवं क्मं॒स्वसमवेत कायं नहीं करते हैँ । अतः वे समवायिकारण 
नहीं हें । 

२. द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति ।' . ( सु° सूु० ४०।२ ) 

जो क्रियायुक्त, गुणयुक्त तथा समवायिकारण हो, वह्‌ द्रन्यहै। यहीद्रव्यका 
लक्षण है । ठीक सा ही लक्षण वैशेषिक दशंनकार तेभी कियाद । 

३. 'क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।' ( व° द० १।१५ ) 

जो क्रियायुक्त ( क्रियावाका ), गुणयुक्त ( गुणोवाला ) तथा समवायि कारणहो, 
वह्‌ द्रव्य कहलाता है । यह द्रव्य लक्षण है । 

इस प्रकार द्रव्य के जो उक्त तीन लक्षण प्रतिपादित किये रहै, उसका कारण 
यह है किकेवलएकयादोदही लक्षणों के प्रतिपादन करनेसे द्रव्य का लक्षण दोष- 
यक्त रहता है । लक्षण वह्‌ होना चादिए, जो सर्वथा दोष रदित हो । इन तीनों 
लक्षणों द्वारा द्रव्य का जो निरूपण किया गया है, वह सर्वथा दोष रहित लक्षण है । 

यदि द्रव्य का लक्षण केवल क्रियावाखा कहा जाय कि जो क्रियावाला होता 
है, वह द्रव्य है, तो आकाशादि क्रियावाला न होने से लक्षण मे अव्याति दोष 
आ जाता है, एतदथ दूसरा लक्षण भी द्रव्य का गुणों वाला भी कहा गया है । परन्तु 
नैयायिको का कथन है कि "जायमानं हि द्रव्य क्षणमगुणं तिष्ठन्ति" अर्थाव्‌ कायं द्रव्य 
जव उत्पन्न होते है, उस क्षणम गुण रहित होते है । अतः आकाशादि द्रव्यो में शब्द- 
गुणमाकाशम्‌ अर्थात्‌ आकाश का गुण शब्द होने से आकालादि द्रव्यो मे अव्याप्ति दोष 
की निदृत्ति हो जाती है, किन्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न कायं द्रव्य गुण रहित होने के 
कारण काय द्रव्य में यह लक्षण घटित नहीं होता है। अतः द्रग्यका तीसरा लक्षण 
समवायिकारण भी कहा गयाटहै। इस लक्षणसे घटादि द्रव्यो मे लक्षणके दोष की 
निढृत्तिहो जाती दहै । कारण यहहै कि घटादि द्रव्य प्रथमक्षणमे भी अपने गुणों के 
प्रति समवायिकारणरहै, क्योकि द्रव्यमें गण ओर कर्मं समवाय सम्बन्धसे रहते हैँ । 
अतः उत्पद्यमान घटादि भी अपने उत्पत्स्यमान गुणों के प्रति समवायिकारणहै 1. 

४ ्रव्यत्वजातिमत्वं गणवत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रध्यसामान्यलक्षणम्‌ ।' 

( तकसंग्रह-व्याख्या ) 

जो द्रव्यत्व जाति वाला, गुणयुक्त अथवा समवायिकारण हो, वह्‌ द्रव्यहै। 

५. (समवायसम्बन्धेन गुणक्रियाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌ ।' 

जो समवाय सम्बन्धसे गुण ओर क्रिया का आश्रय हो, वह्‌ द्रव्य है । 


३८ पदा्थविन्नानं 


€स प्रकार विभिन्न शब्दों मे द्रव्य के लक्षण कहे गये ह, परन्तु महषि चरक ने 
जो द्रव्य का लक्षण प्रतिपादित किया है, वैशेषिक दशन की भाति वह स्वेथा संशुद्ध 
एवं निर्दुष्ट लक्षण है । 
द्रव्य को संख्या 
१. “खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसङ्ग्रहः ।' ( च० सू० १।४८ ) 


आकाशादि पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल भौर दिक्‌, इस प्रकार द्रव्य कुल 
नव रहै । 


२. (तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकारकालदिगात्ममनांसि नवैव ।' 
( तकंसंग्रह ) 


पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ओौर मन,येनवदही 
द्रव्य है। 


३. "पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।' 
( व° द० १।५ ) 
पृथिवी, जल, तेज ( अग्नि ), वायु, आकाश, काल ( समय ), दिग्‌, आत्मा, 
तथा मन, ये नव द्रव्यर्है। 
साख्य, योग ओौर वेदान्त की परिभाषा में पृथिवी, जल, तेज वायु, आकाश 
भौर मन को प्रकृति का कायं होने से प्रकृति के अन्तरगत मानाहै। न्याय ओर व॑शे- 
षिक मे जिसे आत्मा कहा है, उसी जीवात्मा गौर परमात्मा, आत्मद्वय को सांख्य मे 
पुरूष इस शब्द से कहा है । कुछ टीकार पृथिव्यादि चार, कुछ तीन द्रव्य अनित्य 
तथा शेष नित्य मानते हैँ । इस प्रकार आयुर्वेद तथा वैशेषिक सभी के मतोंमे नव 
द्रव्य-होते ह, जो संसार के सभी कायं द्रव्योंके कारण । 
चेतनाचेतन द्रव्य विवेचन एवं भेद 
चेतनाचेतन द्रव्य के लक्षण- 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्दियमचेतनम्‌ ।' ( च० सू० १।४८ ) 
इन्द्रिय सहित वतमान द्रव्य चेतन, अन्यथा इन्द्रिय रहित वतंमान द्रव्य अचेतन 
ह । चेतन इस कथन से आत्मा का भी सम्बन्ध गृहीत है, क्योकि चेतनता आत्मा का 
ही गुणरहै। उसीके कारण शरीर जीवित रूप में रहता है। उसके अभावे शरीर 
मृत अर्थात्‌ अचेतन रूपमहो जातादहै। कहा भी है-- 
शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌ ।' ( च० शा० १।७४ ) 
जीवन दाता उस आत्मा के निकल जाने के पश्चात्‌ शरीर श॒न्य गेह की भांति 
हो जाता है । अतः यह्‌ सम्नना चाहिए नेन्दियं चेतनम्‌" इससे आत्मा का सम्बन्ध 
स्वतः प्रास्त है । साथ ही सेन्ियं चेतनं द्रव्यम्‌" इससे यह नहीं समक्षना चाहिए किं 
जीवित शरीर ही चेतन दहै कहा भी है- | 


३९ 


व्रभ्य 
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“अत्र सेन्द्रियत्वेन बृक्षादीनामपि चेतनत्वं बोद्धव्यम्‌, तथाहि-सू्ंभक्ताया 
यथा यथा सूर्यो भ्रमति तथा तथा श्रमणाद्‌ दृगनुमीयते, तथा लवी मेघस्तनितश्नवणात्‌ 
फलवती भवति, तेन श्रोत्रमनुमीयते, बीजपुरकमपि श्यगालादिवसागन्धेनातीव फल- 
वद्भवति तेन घ्राणमनुमीयते, चूतानां च मत्स्यवसासेकात्‌ फलाढ्यतया रसनमनुमीयते, 
अशोकस्य च कामिनीपादतलाहतिसुखिनः स्तविकतस्य स्पशंनानुमानम्‌, स्मृतिश्चानु- 
मानं द्रढयति । यथा--"योऽभिवादितविप्रस्तु नारिषं सम्प्रयच्छति । इमशशाने जायते बक्षो 
गृध्कङ्कोपसेवितः ॥' इति । (तथा इक्षगुल्मं बहुविधं तत्रैव तृणजातयः । "तमसाऽधर्म- ` 
रूपेण च्छादिताः कर्महेतुना ॥ अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः । एतदन्ताश्च 


गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः" ।॥। इति । ( मनुस्मृति अ०१) 
(तथा तन्त्रकारक्च वानस्पत्यानुकान्‌ प्राणिनो २ वक्ष्यति, तेनागमसंवक्ितया युक्त्या 
चेतना वृक्षाः ।' ( चक्रपाणि ) 


वृक्षादि के चेतनत्व के सम्बन्धमें चरक टीकाकार चक्रपाणिने स्पष्टरूप में 
क्िखादहै। उक्त इलोकमें सेन्द्रियं चेतनम्‌" इस शब्दसे बृक्षादिका भी चेतनत्व 
समक्षना चाहिए । उदाह्रणस्वरूप उन्होने बतलाया है कि विचार करने से ब्रक्षादिकों 
कीभी इन्दिर्यां सिद्ध हो जाती ह । ज॑से- 

(क ) सूर्यभक्ता सूर्यं के साथ-साथ श्रमण करती हुई प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर 
होती है, इससे दुष्टि की सिद्धि होती दै। 

( ख ) बीजपरुरक शगालादि वसागन्धादिसे फल्ताहै, घ्राण की सिद्धि इससे 


होती है । 


(ग ) लवली मेघगजंन श्रवणसे फलवती होती है, इससे श्रवण की सिद्धि 
होती है । 

( च ) आम मत्स्याभिषेक से अधिक फलने लगता है, इससे रसन की सिद्धि 
होती है । 

( ङ ) कामिनीचरणतलाभिधात से अशोक को सुख होता है, इससे स्पशंसिद्धि 
काज्ञान होताटै। 

लज्जावती अर्थात्‌ चछुर्दमई वनस्पति के स्पशं से स्पष्ट स्पशंन ज्ञात होता है । 
यह वनस्पति स्पशं करते ही संक्रुचित हो जाती है । इन उदाहरणों के अतिरिक्त ओर 
भी कहा गया है कि जो अभिवादित (बरक्ष) आशीर्वाद नहीं देता है, इमशान मे उत्पन्न 
होता है, उस पर गृध्र, कङ्क आदि कते ह| मनुनेतो कहा है कि अनेक प्रकार के 
दक्ष तथा तृण आदि कर्मानुसार अधिक बन्द एवं अन्धकार से आच्छादित हो जाते हैँ। 

२. वानस्पत्यान्‌ मूकान्‌ इति पाद्‌: । 





व्रष्य ४१ 


सुखदुःख समन्वित ये अन्तइचेतन होते टै, इनकी आभ्यन्तरिक गति होती है। इस 
प्रकार शास्त्रकार मूकं वनस्पतियों को अन्तङ्चेतन्य स्वरूप मूक प्राणी मानते हँ । 

चेतन प्रकार 

'तस्माच्चेतनमपि द्विविधमन्तङचेतनं बाह्याभ्यन्तरं चेतन ।' 
( जत्पकल्पतरु-टीका ) 

चेतन भी दो प्रकार के होते है--१. अन्तर्चेतन एवं २. बाह्याभ्यन्तर चेतन । 

१. अन्तरचेतन--इस वग मेँ चेतना बाह्य रूपमे स्पष्टे परिलक्षित नहीं 
होती है । इस वं में चार भेद होते है-- 

( के ) वनस्पति--इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं द्वारा ठके रहते है, इस कारण 
से वे दिखलाई नहीं पडते हैँ । जैसे वट एवं गूलर आदि । 

( ख ) वानस्पत्य--इनसे फूल ओौर फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैँ । 
जैसे--आम एवं जामुन आदि । 

( घ ) वीस्द्‌--इनकी लतां फैलती दँ अथवा गुल्मके रूपमे होती हैँ। 
जंसे-गिलोय आदि । 

( घ ) ओौषध-- फल पकने पर जो नष्टहो जाय, वह गौषध है। जैसे-- 
गोधूम आदि । 


चेतनाचेतन द्रव्य 
द्रव्य ( कायं ) 
| | (क 
चेतन (सेन्द्रिय) अचेतन (जड) निरील्द्रिय 
| * 
| | स्वर्णादि पाथिव द्रव्य 
अन्तरचेतन बाह्याभ्यन्तर चेतन 


| | १ ८। (न 

वनस्पति वानस्पत्य वीरुद्‌ ५ ५ अण्डज स्वेदज उद्भिज्ज 
(वट एवं गकर) (आम्र) (गिलोय) (गोधूम) (मनुष्य) (सर्प) (कृमि) (इन्द्रगोप) 

२. बाह्याभ्यन्तर चेतन--इस वगे मे चेतना बाह्य तथा आभ्यन्तर, उभयतः 
परिलक्षित होती है । इसके भेद निम्नस्थ है-- 

( क ) जरायुज - जरायु से जन्मलेने वाले जरायुज कटै जाते है। जैसे-- 
मनुष्य आदि । 

(ख ) अण्डज--अण्डोंसे जन्मदेने वालों की संज्ञा अण्डज है। जैसे-- सर्प 
आदि । 


४२ पदाय विज्ञान 


( ग ) स्वेदज--स्वेदजन्य स्वेदज वग मेँ आते हैँ । जैसे कृमि एवं कीट आदि । 
( घ ) उद्भिज्ज--पृथ्वी के भीतर से निकलने वालों को उद्भिज्ज कहते हैँ । 
जंसे- इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) आदि । 


द्रव्य के अन्य नेद एवं आयुवेद की दृष्टिसे 
उनका व्यावहारिक अध्ययन 

( १) योनि-भेद-"तत्पुनस्तरिविघं ज्ञेयं जाङ्धमं भौममौद्भिदम्‌' । 

( च० सु° १।६८ 

^तत्र द्रव्यं त्रिविधं--भौममौदूरभिदं जङ्खममिति'। (अ०सं० सू० १२।४) 

महषि ने जाद्धम, ओद्धिद्‌ ओर भौम भेदसे द्रव्य का तीन प्रकार बतलाया है। 

जांगम या जान्तव द्रव्य जंगम प्राणियों से प्राप्त होते है। जैसे कस्तुरी, गोरोचन, दुग्ध 

आदि । ओद्धिद+ या वानस्पतिक द्रव्य पृथ्वी को फोड़कर वाहर निकलता है। जसे 

गोधूम, यव, आंवला आदि । भौम या पार्थिव द्रव्य भूमि से निकठृता है। जसे 

धातुए, गन्धक आदि | चेतन-अचेतन द्रेव्य के अन्तरगत इनका विस्तरत वर्णेन कियाजा 
चुका है। 

(२ ) प्रयोग-भेद- चक्रपाणि दत्त ओौषध द्रव्य एवं आहार द्रव्य भेद से दो 
प्रकार का द्रव्य मानादहै। ओषध द्रव्य प्रयोगसे शरीर में शीत, उष्ण आदि गुणों 
का आधान एवं आहार द्रव्य से शरीर के रस आदि धातुओं का पोषण होता है। 

(३) रस-भेद-रसभेदसे द्रव्योंकोषछछः प्रकार का बतलाया गया है-- 
मधु रस्कन्ध, अम्छस्कन्ध, लवणस्कन्ध, कटुस्कन्ध, तिक्तस्कन्ध एवं कषायस्कन्ध । 

( ४ ) दोषकमं एवं स्वस्थवृत्त-भेद-दोषप्रशमक, धातुप्रदुषक एवं स्वास्थ्य- 
कारक भेदसे द्रव्य तीन प्रकारके होते हैँ ।२ 

( ५ ) आहार द्रव्य-भेद-चरक ने आहार द्रव्यो को बारह वर्गो में बाटा है-- 

१. शुक धान्य-- शालि, यव, गोधूम आदि । 

२. रमी धान्य--मृद्‌ग, माष, कुलत्थ । 

३. मांस - प्रसह, भूमिशय, वारिशय, वारिचर, जाङ्घल, विष्किरः, प्रतुद । 
४. शाक--मकोय, चौराई, त्रपुष, सरसों आदि । 

५. फल--मूनक्का, खर्जूर आदि । 

६. हरित--अदरख, नीब्रु, मूली आदि । 

७. मद्य--अरिष्ट, आसव, सुरा आदि । 








१. "उद्भिद्य पृथिवीं जायते इति भौद्धिदं इक्षादि। (चण सू० १।६९८ पर 
चक्रपाणि-व्याख्या ) 
२. चण सू० १।६७ 


द्भ्य ४३ 


८. जल -दिग्य, भौम आदि । 
९. गोरस-गोदुग्ध, मादिषक्षीर आदि, दधि, टत, मक्खन आदि । 
१०. इक्षु --इक्षुरस, गुड, मधु, चीनी आदि । 
११. कृतान्न-पेया, विलेपी, मण्ड, सत्तू आदि । 
१२. आहारोपयोगी- तैल, ङवण, हींग आदि । 
सुश्रुत ने आहार द्रव्य का निम्नलिखित दढंगसे वर्गकिरण किया है-- 
(क ) द्रव्यव्गं --१. जलवगं २. क्षीरवगं, ३. दधिवगे, ४. तक्र वग ५. घूतवगे, 
६. तैलवगं, ७. मधुवर्गे, ८. इक्षुवगे, ९. मद्व एवं, १०. मूरवगं । 
( ख ) अन्तद्रव्य - १. शालिवर्ग, २. कुधान्यवरगं, ३. मुद्गादिवगं, ४. मांसवर्ग, 
५. फलव्ग, ६. शाकवर्गे, ७. पृष्पव्ग, ८. कन्दवगे ९. लवणव्गं १० कृतान्नवगं, ११. 
भक्ष्यवगं १२. अनुपानवगं । 
( ६ ) कममंभेद- चरक ने सूत्रस्थान चतुर्थं अध्याय मे पचास महाकषायों का 
तथा सुश्रृतने सूत्रस्थान अड़तिसवें अध्याय मे सैतीस गणोका विस्तृत निर्देश 
कमनूसार कियाहै। 


तम ( अन्धकार ) का दशम द्रव्यत्व रूप में खण्डन 
यहां पर एक प्रन यह्‌ उपस्थित होता है कि 'तम'को भी दशम द्रव्य 
मानना चाद्विए, क्योकि इसमे कृष्ण रूप गुण ओौर अपसरण ( हटना ) कमं दोनो है । 
तम का प्रत्यक्ष रूपसेज्ञान भी होताहै। अधेरात्रिमें चन्द्रोदय न रहने पर केवल 
अन्धकार ही अन्धकार दिखलाई पड़ता है । फलतः सभी को अन्धकार का ज्ञान होता. 
है । अतः इसे दशम द्रव्य मानने मे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि इसका नव द्रव्यो में किसी के मध्य अन्तर्भावहै, तो वहभी 
निम्न कारणों से सम्भव नहीं च, क्योकि-- 
१. पृथ्वी में समवाय सम्बन्ध से गन्ध रहता ह, तम में वह नहीं है । 
२. जल की भांति तममे द्रव, रस ओर गीत स्पशं नहींहै। 
३. तेज उष्णस्पं एवं भास्कर स्वरूप है, किन्तु तम वेसा नहीं है । 
४. वायु नित्य गतिशील है तथा प्रत्यात्मनियत स्पशे है, परन्तु तम ्व॑सा 
नहीं &। 
५. आकाश रूपरहित ओौर तम रूपवान्‌ है । आकाश को व्यापकता तमसे 
भिन्न है । 
६. आत्मा ज्ञानवान्‌ चेतन है, तम वैसा नहीं है । 
७. मन एक, अणु एवं गतिमान्‌ है ओर तममे ये तीनों गुण नहीं है। 
८: काल सर्वत्र व्यापक ओर रूपरहित द्रव्य है, किन्तु तम एेसा नहीं है । 





इ. वदायविकज्ञान 


९. इन सव उक्त कारणोंसे दिशामें भी तम का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है । 

इष प्रकार तम का उक्त नवो द्रव्यो में समवेशन होने से दशम द्रव्य रूपमे इसे 
स्वीकार किया जाना चाहिए, परन्तु ये उक्त तकं होते हृए भी तम द्रव्य नहीं माना 
जाता हे । इसका कारण यह है कि वस्तुतः तम में द्रव्यत्व का अभाव दहै। तममे 
जो कुछ दिखलाई देता है, व ठं प्रकाश अथवा तेज का अभाव है। अतः उसकी स्वतंत्र 
सत्ता नहीं मानी जा सकती है । यदि यहं कहा जाय कि प्रकाशही तमका अभाव 
है, तो यह युक्ति ओर प्रमाण दोनोंके विर्द्ध है, क्योकि तेज की असिद्धि हो नहीं 
सकती । तेज प्रकाशमान, चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्य, उष्ण स्पर्श होनेसे त्वक्‌-इन्द्रियग्राह्य, शरीर 
के अन्तगंत पाचनादि कर्ता तथा बाह्य जगत्‌ में प्रत्यक्षरूपसे तेज दूरयमान है । अतः 
तेज तम का अभाव न होकर स्व्त॑त्र द्रव्य हे । यह्‌ समज्ञना कि तम गतिमान्‌ है ओर 
चलता हे, ह भ्रान्ति है, क्योकि प्रकाश्च की गति होती है तम की नहीं । ज॑ प्रकार 
चल्ताहै, वैसे आगे पीरछेतम का चलना दृष्टिगोचर होता है, इसे किसी ` अन्य 


था छायावान चल्ताहै नकि छाया । चन्द्र 


विषयों का ग्रहण प्रकाडा मं होता है, न कि अन्धकार मँ। ज्ञानेन्द्र 
एेसी इन्द्रिय है, जो प्रकाश मे विषय ग्रहण करती है, न 
पचो विषयोंमें रूप ही णसा विषयहै, जो प्रकाशमेही जै 
अतः उक्त कारणों से यह्‌ स्पष्टतया सिद्धै कि (तम 
तम का अभाव ओर तेज 


तम ( जन्धकार ) का गुण 

2 वाग्भट ने अनौपध चिकित्सा के अन्तगंत कं हा है 
होता है' । | ध 
तमः कपायकटुकं 
भावर्भिश्रने कहा हैकरितम भयावह, मो 

कामवंक एवं बलमहर होता है 
४ मोह दिकूमोहजनकं भवेत्‌ । 
टत्‌ कफहृत्‌ कामवद्धेनं 


तम कषाय एवं कटु 
, + । । (अ०सं० भू १२।१०० ) 

जनक, दिक 

< 7#› दिकृश्रामक, पित्तहर, रलेष्महूर, 


भा० प्रण नि० १।४।२७३ ) 





चतुथं अध्याय 


महाभूत 


भूत शब्द की निरुक्ति- भरू 4 क्तः = भूतः ।. “भू: सत्तायाम्‌" इस धातु मे क्त 
प्रत्यय लगा कर भ्रुत शब्द बनता है। भूत अर्थात्‌ जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान 
रहता हो, उतत भरूत कहते है । भूत किसी के कार्य" नहीं होते है अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न 
नहीं होते, अपितु महाभूतो के ये उपादान कारण होते हँ । परभूत से महाभूत उत्पन्न 
होते है, इसलिए महाभूत कार्यं द्रव्य कहलाते है, किन्तु पचभूत स्वयं क्रिसी से उत्पन्न 
नहीं होते, अतः ये नित्य होते द ।* महपि चरक नै भूतो को सुसूक्ष्म" एवं “इन्द्रियातीत' 
कहा है ।२ इस प्रकार उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता ह कि प्भूत कारण द्रव्य, 
नित्य, अतिमूक्ष्म एवं इन्द्रियातीत हैँ । "महान्ति भूतानि महाभूतानि महान्‌ भूतो को 
महाभूत कहते हँ । महत्व या स्थुलत्व आने के कारण इनकी महाभूत संज्ञा है । उक्त 
महाभूत संसार के सभी चल-अचल वस्तुओं मे व्यास टं, भतः इन्ठ महाभूत कहते हे । 
"इह हि द्रव्यं पचमहाभूतात्मकम्‌ । (अ० सं° सू० १७।३) 
इस पृथ्वी के समस्त जीवोंका शरीर ओर निर्जीव पदार्थं महाभूतो द्वारा 
निमित है । यद्यपि प्रत्येक पदार्थो मे पाचों महाभूत होते है, किन्तु जिस महाभूत की 
जिसमें अधिकता होती है, उसी के अनुसार उस वस्तु का वर्गीकरण कर दिया जाता 
है । यथा पाथिव, जलीय, आग्नेय, वायवीय एवं आकाशीय, परन्तु कोई वस्तु विशुद्ध 
एकं ही महाभूत की नहीं होती । प्रत्येक वस्तुमें जो उपादान अथवा भार होता है, 
वह्‌ पृथ्वीतत्व का, तापक्रम अग्नित्वं का, अणुओं को परस्पर संयुक्त रखना जलतत्त्व 
का, अणुओं में गति वायुतत्त्व का तथा अणुओं के बीच अवकाश आकाश तत्त्व का 
प्रतीक है । 
पन्चमहाभूतों के सत्त्वादि गुण 
रजोबहुलो वायुः, सत्त्व रजोबहुलोऽग्निः, सत्त्वतमोबहुला 


तत्र॒ सत्त्ववहुलमाकाशं, 
( सु° शा० १।२१) 


जापः, तमवहुला पृथ्वीति ।' 
१. ( क ) "न जायतेऽन्यतो यत्तु यस्मादन्यत्‌ प्रजायते । 


सगुणानां उपादानं तद्‌ भूतम्‌ इति कथ्यते ॥ ' ( पचचभूत-विज्ञान ) 
( ख ) 'यस्योत्पत्तिविनाशौ स्तः तन्नादिकारणं भवेत्‌ । 
आदिकारणभूतानि नित्यानीत्यनु मीयते ।' ( पश्चभूत-विज्ञान ) 


२. ( कं ) चरक-शारीरस्थान २।३१। 
( स) चरक-शारीरस्मान २।३७। 





८६ पदाय विन्नान 


अर्थात्‌ आकाश ॒सत्वबहुल, वायु रजोबहुल, अग्नि सत्व एवं रजोबहुल, जल 


सत्व भोर तमोबहुल तथा पृथ्वी तमोवहुल होता 
उत्पत्ति इस प्रकार होती है-- 
पृथिवीभ्यां इटेष्मा ।' 


ह 


। पचमहाभूतों हारा त्रिदोष 


 वाय्वाकाशधातुभ्यां वायुः । आग्नेयं पित्तम्‌ । अम्भः 


पाथिवादि द्रव्योंके गुण एवं कमं 


द्रव्य 








गुण | शरीरमें कमं 

१. पाथिव द्रव्य | गुर,कठिन, विशद, मन्द, तान, | उपचय ( धातुओं की वृद्धि ), 
स्थुरु, स्थिर तथा गन्धगुण गौरव, संघात (काठिन्य) तथा 
बहुल । स्थं । 

र भपय द्रव्य | द्रव, स्निग्ध, शत, गुर, मन्द, उपक्टेद (आद्रेता), स्नेह, बन्ध, 
सान्द्र, सर, मृदु, पिच्छिल तथा | विष्यन्द ( स्रोतों का स्नाव ), 
रसगुण बहुल । मादेव एवं प्रह्लाद ( तृप्ति )., 

रे: आग्नेय द्रव्य | तीक्ष्ण, उष्ण, रक्ष, सुक्ष्म, रघु, | वाह्‌, पाक, प्रकाश, प्रभा तथा 
विशद तथा रूपगुण बहुल । वण्ये | 

४ वायव्य द्रव्य | रक्ष, सुक्ष्म, लघु, विशद, रक्षता, लघुता, विशदता, 
विकासी, . व्यवायी, शीत, खर गानि एवं विचारक (विविध 

| तथा स्पशेगुण बहक । चेष्टा ) । 

4: नाभस द्रव्य । मृदु, सूक्ष्म, रघु, विशद, इलक्ष्ण मृदुता, सौषियं ( सुविरता ) 
व्यवायी, शीत, खर तथा रब्द- | तथा लघुता । 
गण - ~~ ब्ल 1 । # 

¶१अमहाभूत तथा उनक्ते गुण 
महाभूतानि खं पः क्षितिस्तथा 
राब्दः स्प | ग 
१. ¢ ससो गन्धश्च तद्गुणाः 1 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुण 
परव वगुण णैव गुणड्द्धिपरे परे | 
र 
माकाश, वायु, भग्न, जल भौर ५, ( च° शा० १।२७-२८ ) 
रस, भौर गन्ध, ये क्रमशः उक्त पाचों 9. ४ ` दाधृत ह शब्द, स्पर्शा, रूप, 
पचि गुण है । इनमें प्रथम 'खः एक शब्द ग ९.त स्वाभाविक अर्थात्‌ वैशेषिक 
नल चुरण तथा पृथवी पच्चगुण क्त है । य १४ गुण, जननि निगुण, 
तों पात्‌ महाभूतो में + 
द्व मदाभतोके भी ण मतमान है । का "0 विक पुवं 





महाभूत ४७ 


एकगुणः पूर्वं इति पूर्वो धातुः खलूपः शब्दैकगुणः । "ˆ" "ˆ" "ˆ" गुणिषु खादिषु 
धातुषु पूरवो गुणः क्रमेण यथासह्खुयं वर्तते, न केवलं पूवैः किन्तु पूर्वस्यापि यो गणः 
स च पूर्वेगुण उत्तरे भूते वतैते । तेन खे वे पूवैः शब्दो ( ब्दो ) गुणो वतंते; वायौ तु 
स्पशः क्रमप्राप्तः पूर्वो भवति, पूरवगुणश्च शब्द इति द्विगुणत्वम्‌, एवमगत्यादौ च ज्ञेयम्‌ ।' 
( चक्रपाणि ) 


अर्थात्‌ पाचों महाभूतो मे प्रथम महाभूत 'ख' आकाश है । उसका एक गुण 
रान्द है, जो अपना पूरदगुण है । इसी प्रकार वायु आदि चारों में क्रमानुसार अपना- 
अपना स्वाभाविक पूरवगुण तथा अपने-अपने धवभूतो के गुण होते है । जंसे- पूव- 
भूत आकाश मै अपना पूवं शब्द गुण, वायु मे क्रम प्रत अपना पूर्वेगुण स्पशं ओर 
अपने पू्वभूत आकाश का पूर्वगुण शब्द है, इसी प्रकार अन्य भूतो मे क्रमानुसार अपने 
ूरवेगुण एवं अपने पूवभूतों के पूवंगूणों को समक्षना चाहिए । 


महाभृतों के असाधारण लक्षत 
भूजलानिकरतेजसाम्‌ । 


'खरद्रव चलोष्णत्वं 
आकाक्ञस्याप्रतिघातो दृष्टं लिङ्गं यथाक्रमम्‌" ॥ (च ° शा० १।९९ ) 
(चक्रपाणि) 


अप्रतिघातः--अग्रतिहननमस्पशंत्वमिति यावत्‌ | 
पृथ्वी, जल, वायु तेज ` तथा आकार का यथाक्रम खरत्व, द्रवत्व, चलत्व 


उष्णत्वं ओर अस्पक्षत्व लक्षण है । भाकाश का स्पशंन होने से उसका प्रतिघात 
नहीं हो सकता है । प्रतिघात उती का होता है, जिसका स्पशं होता है 1 अतः अप्रति- 
धात "आका" का लक्षण कहा गया है । | 

महाभूतो का परस्परानुश्रवेश 
धासङ्कचमेकोत्तरपरब्द्धाः शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः, 


'आकाशपवनदहनतोयभूमिषु य 
परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेषु सर्वेषां 


1 | परस्परसं सर्गात्‌ 
सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षाततु ग्रहणम्‌ । ( सु° सू० ४२।२ ) 

महषि सुश्रुत तेभी भूतगुणो के सम्बन्ध मे चरक कीही भांति ल्िखादहैकि 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी मे यथाक्रम उत्तरोत्तर बढ़ते हुए शब्द, स्पशं, 
रूप, रस एवं गन्ध गृण है, अर्थात्‌ प्रथम भूत मे एकः दूसरे मेदो, तीसरेमे तीन, 
चोथेमे चार तथार्पांचवेमें पांच गुण वर्तमान ह । अन्योऽन्य संयोग, अन्योन्योपकार, 
परस्पर अनुप्रवेरा अर्थात्‌ एकाकी भाव से सबमे सवका सान्तिध्य उत्कर्षापकषे से है) 
“उत्कष' बृद्धि ओौर 'अप॑कषै" हास है । जसे आकाशाधिक द्रव्य मे शब्द अधिक, वाता- 
धिक द्रव्य मँ स्पक्ञं अधिक, इसी प्रकार शेष भूतो मे भी रेष गुण दै ओर जिसमे जो 
भधिक होता है उसी के माम से उसकां ग्रहण किया जाता है । 


४८ पवार्थविक्नान 





गुण-तालिका 
क्र०सं ॥ महाभूत | पूरवेगुण पुवं भूत | लक्षण | सत्त्वादि 
१. | आकाश | शब्द भस्पर्शेत्व | सत्त्ववबहुल 
२.| वायु | स्पशं पूवेभूत गुण शब्द चत्व | रजोबहुल 
३-| अग्नि | रूप | पूर्वेभूत गुण शब्द, स्पशं | उष्णत्व | सत्त्वरजोवहुल 


४.| जल | रस | पूृ्वँभूत गुण शब्द, स्पश, रूप | द्रवत्व | सत्त्वततमोबहुल 
५. | पृथ्वी | गन्ध | पूवंभ्रूत गृण शब्द, स्पशं | खरत्व | तमोबहुल 
रूप, रस 


पच्चमहाभतों की उत्पत्ति 

प्रकृति का पुरुष से सम्पकं होता है, तो उससे सवप्रथम महत्‌ तत्व या महान्‌ की 
उत्पत्ति होती है । तदनन्तर महत्‌ तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है । चूकिं प्रकृति 
त्रिगुणात्मिका होती है, अतः उससे उत्पन्न हुए महत्‌ तत्व तथा अहंकार भी त्रिगुणा- 
त्मक ही होते है--१. वैकारिक २. तैजस एवं ३. भ्रुतादि । तैजस अहंकार की सहा- 
यता से भरतादि महकार द्वारा पञ्च तन्मात्रा उत्पन्न होती है मौर इन तन्मात्राओं से 
पचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है" । भ्रूतादि अहंकारसे ही पञ्महाभूतों की उत्पत्ति 
होती है, इसकिए उनकी संज्ञा भूत हई । 

आका से वायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जल ओर जलसे पृथ्वी की उत्पत्ति 
हई । शब्द स्पङं-रूप-रस-गन्ध, ये क्रमशः महाभूतो के गरुण हैँ । इन्हें ही पचचतन्मात्रा 
भी कहा जाता है । पचतन्मात्रा का दूसरा नाम अविशेष या सूक्ष्मभूत है । 

पच महाभतों का आयुर्वेद में महत्त्व 

( १) गभंविकास एवं पचमहाभ्रुत- गर्भविकासमें शरीर के परमाणुओं 
का विभाग पाक, क्लेदन, संघात ओर विवधेन आदि क्रियां क्रमशः वायु, तेज, जक 
पृथ्वी ओर आकाश पर आधारितदै।* गभंमें सन्तान कावर्णभी महाभूतो के 
कारण ही होतादहै। 

१. “भूतादेरपि तंजससहायात्‌ तल्लक्षणान्येव पच्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते-.-.. 
तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोव्यंः ।* ( सु शा० १) 

२. सु० शा० ५।३ 


महाभूत ४९ 


( २ ) शरीरावयव एवं पश्वमहाभ्रुत- शरीर के विभिन्न भावों एवं रच- 
नाओं का पार्थिवादि भावोंके रूपमे उल्लेख ( चरक शारीर ४।१२ ) मे मिलता रहै, 
जिनका वणन यथास्थान अगे किया गया है। 

( ३ ) त्रिदोष एवं प्चमहाभूत--दोष निर्माण मे वायु, अग्नि ओर जल 
अधिक कार्यकर होते है, इसीलिए कहा गया है--चवायुरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, 
रकेष्मासौम्यः' ( सु° सु° ४२।५ ) । 

( ४ ) देह प्रकृति एवं पश्चमहाभूत- सुश्रत ने मनुष्यों कौ भौतिक प्रकृति 
पृथिवी, जल, वायु, तेज एवं आकाश, इन पांच महाभूतो के आधार पर पांच प्रकार 
की कहीहै।१ 

( ५ ) षड्रस एव पश्महाभूत- पृथ्वी एवं जल की बहुलता से मषुर रस, 
पृथ्वी एवं अग्नि की बहुलता से अम्ल रस, जल एवं अग्नि की बहुरुता से लवण रस, 
वायु एवं आकाश की बहुलता से तिक्त रस, वायु तथा अग्नि की बहुलता से कटुरस 
तथा वायु एवं प्रथ्वी महाभूतो की बहुलता से कषाय रस होता है 1: 

( ६ ) भूताग्नि एवं पञ्चमहाभ्रूत- भुक्त आहार का जाठराग्नि हारा 
संघातभेद हो जाने पर आहारगत भूतगणो के परिपाक में वहाँ स्थित भूताग्नियों का 
बड़ा महत्व होता है । जैसा कि चरक ने कहा कि भौम, आप्य आग्नेय, वायव्य मौर 
नाभसये पाँच प्रकार की अग्निरयां आहार के अपने पाथिव आदि पांच प्रकार के गुणों 
कापाक करती टै ।* 


आक्ञाश-निरूपण 

१. (तस्माद्रा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः ।' ( तत्तिरीयोपनिषद्‌ ) ` 

उस मात्मा या इसः आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई । आत्मा के 
साथ उस ओर इस शब्द का प्रयोग परमात्मा ओर जीवात्माके ल्यि आयादहै। 
वास्तव मेँ आत्मा तो एक ही है । आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई 
है । शब्द आदि पञ्चतन्मात्राएँं अहंकार से उत्पन्न होती ह ओर यह्‌ अहंकार आत्मा 
या परमात्मा से उत्पन्न होता दहै। आत्मामे अहंकार या इच्छा की उत्पत्तिसेही 
सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है । कहा गया है-- तद्‌ एेच्छत बहूस्याम प्रजायेय इति ।' 


२. "आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ।' ( कारिकावली ) 
आकाश का शब्द वैशेषिक गुण ह । 
३. शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विभु नित्यं च ।' ( तकेसंग्रह॒ ) 


१. सु० शा० ४।७२ 

२. अ० सं० सू० १८।४ 
३. च० चि० १५ 

४ प 


८ पदाथ विज्ञान 


जिसमे समवाय सम्बन्ध से शब्दगुण हो, वह॒ आकाश है । वहु एक, व्यापक 
ओर नित्ये) 
४. (त आकाशे न विद्यन्ते ।' ( वै० द० २।१।५ ) 
स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध; उक्त चारों गुण आकाशमें नहीं । आकाश न 
स्पा कियाजा सक्ताहै, न देखा जा सकता है । आकाश जो कहीं उजला, कटी 
नीका दिखलाई पड़ता है, इसका यह्‌ अथं नहीं है कि यह रूपवान्‌ है । जिस प्रकार 
जहां जल अथाह्‌ ( बहुत गहरा ) रहता है, वहां वह नीला एवं काला दिखलाई देता 
है, उसी प्रकार आकाश में दूरातिदूर तक जहाँ तक दृष्टि जायेगी, रिक्त होने से नीला 
दिखलाई पडता है । 
अव यदि कटा जाय किं वह अदृश्य है, तो उसका ज्ञान कैसे होता है? एतदथ 
शास्त्रकारो ने कहा है--उपका शब्द गण है । उसी शब्द के आधार पर उसका ज्ञान 
होता है । उदाहरण रूपमे शंख है । जैसे शंख जिससे बनता है, उसका शब्द गुण 
नहीं है । शंख के अन्तरगत शब्द रहता नहीं है । यदि शंख शब्द का 


गुणै, तो शंख 
मं ही उसे रहना चाहिए, परन्तु एेसा नहीं ह । बजाने पर शंख से नगत शाव हमारे 


कान तक पंच जाता है । इसका अथं यह्‌ है कि रिक्त स्थान मे फकने पर उसमे 
शब्द उत्पन्न होता है जौर वह आकाश व्यापक होने के कारण हमारे कानों तक पटच 
जाता हे । श्रोत्र आका की इन्द्रिय है । 


५. "निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ।' 


६ ( वै० द० २।१।२० ) 
निकलना ओौर प्रवेश करना, यह्‌ आका 


यद्यपि वकशेषिक दर्शनम आकाश का शन्दगुण नहीं लिखा 
शन्दगुण अन्य सभी लोगों ने प्रतिपादित किया है। 
६. शब्दश्च ते चवे ।' 
1. शन्द, २. संख्या, ३. परिणाम, ४ पृथक्त्व 
जाकाशके गुणं । गीताम भी आकाश का गब्दगु 9 
अर्थात्‌ आकाश में शब्द मँ ही हं। ति 


हे, परन्तु आकाञ्ञ का 


( वैशेषिक सूत्र वैदिक बृत्ति ) 
4. संयोग एवं ६. विभाग, ये 
वतलाया गया है । शब्दः वे 


जकाशात्म -- 
समक भाव तेस्याकारात्मकं रन्दः श्रोत्रं लाघवं सौक्ष्म्यं विवेकदच ।' 


वन्द, शरोतेनद्िय, ` । २) 
१, ६। (तिवेकः शरीराणां ं र › > सब हार 
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पृथक्त्वम्‌" । (चरकोपस्कर) विवेक अर्थात्‌ शारीरिक भाव सिरा, स्नायु, अस्थि आदि 
का परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ रहना । इस प्रकरार सव महाभूतो मे आकाश ही प्रथम 
महाभूत है, अन्त मे भी वही रहता है अौर सबका ल्य उसीमें ही होताहै । कहा 
गया दै- 
"मही संलीयते तोये तोयं संलीयते रवौ । 
रविः संलीयते वायौ वायुनंभसि लीयते ।।' 
पृध्वी जल मे, जल तेज में, तेज वायु म ओर अन्तमें वायु काआकाशमें ल्य 
हो जाता है । 
वायु-निरूपण 
वा गन्तिगन्धनयोः इस धातु से वायु शन्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अथं 
गति करना होता है । 
१. "आकाशाद्‌ वायुः ।' ( तंत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
जाकाशसो वायु की उत्पति हुई । यह निम्नलिखित युक्तिद्वारा समज्ञा जा 
सकता है-- 
प्रकृति के प्रारम्भ काल में यह सव क स्थिर था, एेसा स्थिर जैसे कोई 
प्राणी मृत्यु से युक्त होने पर होता है । आका जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है, इस समस्त 


सृष्टि को व्याप्त किये हृए था, वह भी स्थिर एवं निष्क्रिय था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


मे आयादहै- , मृत्ुनैवेदमादृतमासीत्‌ । अर्थात्‌ यह समस्त संसार मानो मृत्युसेही 
ष्क्रिय अवस्थासे जब सृष्टया जीवन का 


आदृत था । इस मृत्यु मूलक अथवा नति 
प्रारम्भ हुआ, तो सर्वप्रथम उसमें क्रियाया गति पैदा हुई, क्योकि क्रियाया गति 


के विना सृष्टि उत्पत्ति का कायं सम्भव नहीं है । इसीलिए कहा गया है कि निष्क्रिय 
आकाश से सर्वप्रथम क्रिया का प्रतीक वायुं उलन हुआ । 

२. “स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशब्दितः । 
स्वातन्त्या्नित्यभावाच्च सर्वगतत्वात्‌ तथेव च ॥ 
सर्वेषामेव सर्वात्मा स्वैलोकन मस्कृतः । 
स्थिल्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम्‌ ॥ 
अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो लघुः खरः । 
ति्यग्गो द्विगुणश्च रजोबहुल एव च | 
अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां तेता रोगसमूहराट्‌ । 

आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः ॥।” (सु° नि० १।३ ) 

वायु इस शब्दसे कहा गया । अर्थात्‌ नामाकित थेह भगरान्‌ स्वयम है । 


स्वयं भूत से नह्‌ स्वयम्भू कहा गया है । स्वातच्य सम ने नित्य भाव से हुने तथा 
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सर्वगत होने से यह सवकी ही स्वत्मिना आत्मा एवं सर्वलोक नमस्कृत है । यह्‌ भूतो 
की स्थिति, उत्पत्ति मौर विनाशमें कारण है। यह्‌ अव्यक्त है, इसका कोई स्वरूप 
नहीं है, परन्तु यह व्यक्तकर्मा है, अर्थात्‌ इसके कम॑ व्यक्त हँ । रक्ष, शीत, रघु तथा 
खर इसके गुण हँ । यह तियंग्गामी तथा द्विगुण अर्थात्‌ शब्द, स्पशं गुणवान्‌ एवं रजो- 
गुण बहुल है । अचिन्त्यशक्ति, वातादि दोषों का नेता, रोग समूह का राजा, आश्रु 
कारी, शीघ्र कार्यकारी तथा मृहूरमहुः चलने वाला है । पक्वाराय तथा गुदा प्रदेश 
इसका स्थान रहै । 

३. "वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानन्यानापानात्मा, प्रवर्तकडचेष्टानामु- 
च्चवाव चानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, "“**“ प्रवतंको वाचः प्रकृतिः स्पशंशब्दयोः, 
चतुयुंगान्तकराणां मेघमसूयनिकानिलानां विसर्गः, स हि भगवान्‌ प्रभवदचाव्ययश्च, 
भूतानां भावाभावकरः, सुखासुखयोविधाता, मृत्युः, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, 
विङवकर्मा, विङ्वरूपः, सवंगः, सवेतन्त्राणां विधाता, भावानामणु, विभुः, विष्णुः, 
क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ।' ( च० सूु० १२।८ ) 

^तन्त्रं शरीरं तदेव यन्त्रं, यदि वा, तन्त्रस्य यन्त्रं सन्धयः ।* ( चक्रपाणि ) 

वायु तन्त्र जो शरीर है, वही यन्त्र है, उसको धारण करता है प्राण, उदान, 
समान, व्यान, अपान स्वरूप विविध चेष्टाओं का प्रवतंक, मन का नियंत्रक एवं प्रवर्तक, 
वाणी का प्रवतंक, शब्द, स्पशं की प्रकृति, चारो युग के अन्त करने वाले मेव, सूर्य, 
अनल, अनिल कौसृष्टि वायुदहै। वह ही भगवान सबका कारण, अक्षय स्वरूप 
प्राणियों का भाव तथा अभाव करने वाला, सुख-दुःख का विधाता, मृत्यु-यम नियन्तरक, 
प्रजापति, अदिति, विइवकर्मा, विदवरूप, सरवंगामौ, स्वेतन्त्र॒ अर्थात्‌ सव कर्मोका 
विधाता है । तन्त्र शब्द कमं वाचक भीटहैतथा सभी भावों का विधाता है) अणु, 
विभु, विष्णु तथा सव लोकों पर आक्रमण कर.भर्थात्‌ सवभें व्यास होकर रहने वाला 


वायु ही भगवान्‌ हे। 


४. (स्वथिनिथेकरणे विदवस्यास्यैककारणम्‌ । 
अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः ॥ 
स विइवकर्मा विश्वात्मा विङवरूपः प्रजापतिः । $ 


तष्टा धाता विभूत्रिष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः ॥* (अ० हू० नि० ५१।१-२) 

अदुष्ट अर्थात्‌ शुद्ध पवन प्रकृतिस्थ वायु सभी सांसारिक अर्थं उत्पत्ति, स्थिति 

आदि करने एवं दृष्ट अर्थात्‌ दूषित वायु अनर्थं करने में एक अर्थात्‌ प्रधान कारण है। 

जिसमे विशेषतः शरीर के अर्थं एवं अनथं करने काकारणटहै। वह वायु विरवकर्मा, 

विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, स्रष्टा (सबकी रचना करने वाला), धाता (धारक), 

"^ , विष्णु, संहर्ता (संहार करने वाला), मृत्यु ( प्राणनाशशक ) तथा 
यमदहै। 
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५. (स्पर्शवान्‌ वायुः 1 ( वै० द० २।१।४ ) 

स्पशंगुणात्मक वायुहे। 

६. 'रूपरहितः स्पर्शवान्‌ वायुः । स द्विविधः-- नित्योऽनित्यश्च । नित्यः 
परमाणुरूपः । अनित्यः कार्यरूपः 1 पुनस्त्रिविधः--शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्‌ । शरीरं वायु 
लोके । इन्द्रियं स्प ग्राहकत्वक्‌ सवश रीरवति । विषयो दृक्षादिकम्पनहेतुः । रीरान्तः- 
सारी वायुः प्राणः । स चैकोऽप्युपाधिभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभते ।' ( तकंसंग्रह ) 

जो रूप रहित हो अर्थात्‌ जिसका कोई स्वरूप न हो ओौरजो स्पशं गुणसे 
यक्त हो, उसे वायु कटते हैँ । वह्‌ नित्य ओर अनित्य भेद सेदो प्रकार का है, जिसमें 
नित्य वायु परमाणु स्वरूप ओर अनित्य वायु कायं स्वरूप है । पुनः कायं रूप अनित्य 
वायु शरीर, इन्द्रिय ओर विषय इस भेद से तीन प्रकारका है 

(१) शरीर भेद से वायुलोक में अर्थात्‌ वायवीय शरीर वागरुलोक में हं । 

( २) वायवीय इन्द्रिय भेद से अर्थात्‌ वायवीय इन्द्रिय त्वगिन्द्रिय है, जो समस्त 
शरीरम वतमान होने से प्रत्यक्ष रूपसे उष्ण, शीतल आदि स्पशं जन्यन्ञान का 
अनुभव करती है । 

(३) विषयमभेदसे वायु तीसरे प्रकारकाहै, जो इक्षादि कौ हिलाने वाला 
वायु है। शरीरके भीतर स्वारित होने वालाप्राण वायु है। वह एक है, परन्तु 
शरी रान्तर्गेत स्थान मेद से उसकी पाच संज्ञाएं इस प्रकार ह-( क) प्राण, (ख) 
उदान, ( ग ) समान, ( घ ) अपान एवं ( च ) व्यान । 

( क ) प्राण वायु - सृश्रुतसं हिता के अनुसार प्राणवायु मुख में सश्चारित करने 
वारे अन्न को भौतर प्रवेश करने वाला तथा प्राणी का अवलम्बन करता है मूधा, 
उर, कण्ठ तथा नासिका ही इसका स्थान आचाय इतल्हण ने बतलाया हे । 

( ख ) उदान वायु-भाषण, गीतादि तथा उच्छ्वासादि कायं करता है । नाभि, 
उरू एवं कण्ठादि स्थान इसका भी उक्त टीकाकारने ल्िखिाहे। 

( ग ) समान वायु--अमाशय एवं पक्वाशय मध्य स्थितहै। पाचकाग्नि को 
सहायता करता है तथा गुल्म ओर अतिसार आदि रोग उत्पन्न करता । 

( घ ) व्यान वायु- समग्र हरीर म सश्चरण करने वालादटै। यह्‌ कुपित 
होने पर्‌ प्रायः सर्वशरीरगत रोग उत्पन्न करना है । 

( च ) अपान वायु--इसका स्थान महपि सुश्रुत ने "क्वाह्लय' वतलाया है । 
परन्तु प्रकपित हो वह अधोभाग स्थित वस्ति तथा गुदा संश्रित रोगों को उत्पन्न 
करता है । जव शरीरगत पाचों प्रकार के वायुका प्रकोपहो जाता, तो शरीरान्त 
हो जाता है। 
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"हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ।।' 


प्राण वायु हृदय में, अपान गुदामें, समान नाभिमें उदान कण्ठ में ओर 
व्यान समग्रररीरमेहे। 


स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः ।' 


( वैशेषिक सूत्र वैदिक वृत्ति) 
१. स्पशं, २. संख्या, ३. परिमाण, ४. पृथक्त्व, ५. संयोग, ६. विभाग, 
७. परत्व, €. अपरत्व एवं ९. वेग नामक संस्कार,ये वायुकेगृण ह| 


वायु 
| 
[तन्न ल ननन -मलद्त ्नृक्न 
नित्य अनित्य 
( परमाणु रूप ) ( का्येरूप 


| | 
शरीर इन्द्रिय विषय 


( अयोनिज वायुलोकमें } ( त्वगिन्द्रिय ) -वरक्षादि- 


कम्पन हेतु 
-प्राण 
-उदान 
-समान 
--व्यान 
-अपान 
वाय्वात्मकं अग-- “वाय्वात्मकं स्पञ्ैः स्पर्शनं रौक्ष्यं प्रेरणं धातुव्यूहनं चेष्टाश्च 
शारीयैम्‌ ।' ( च० शा० ४।१२ ) 
स्पशं, स्पशंनेन्द्िय ( त्वक्‌ ), रौक्ष्य, प्रेरण, धातुव्यूहन अर्थात्‌ धातु रचना तथा 
धातु वहन ओर शारीरिक चेष्टां वाय्वात्मक है । महि सुश्रुत ने वायव्य भावमें 
'सवंशरीर-स्पन्दन" सारे शरीर में जो स्पन्दन (चालन) होता है, उसे भी बतलाया है। 


तेजो-निरूपण 
१. "वायोरग्निः" । ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
वायु से अग्नि की उत्पत्ति हई । वायु गतिशील होती है। गतिसे अग्निकी 


उत्पत्ति हम नित्य प्रति देखते हँ । दो वस्तुओं को रगड़ने मेँ गति होती है ओर इस 
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गति या रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती दै । जसे दोनों हाथों की हथेलियाँ आपस में 
रगडने से गरमदहो जाती हैँ । इसप्रकार वायु से अग्नि उत्पन्न होती है । यह गति 
या रगड़ जितनी तीन्र होगी, उतनी ही तीव्र अग्नि होगी । इसके साथ ही वागु में बहुत 
अधिक मात्रा मे आवक्तीजन ओर हाइडोजन नामक गैस होती है, इनम हाइडोजन 
ज्वलनशील तथा आक्सीजन जलने में सहायक होती है । इन दो गसो को सहायता से 
अग्नि उत्पन्न होती है । 

२. (तेजो रूप स्पशेवत्‌' । ( व° द० २।१।३१ ) 

रूप ओर स्पशं गुण वाला तेज अर्थात्‌ अग्नि है । तेज शब्द से 'अग्नि' महाभूत 
अभिहित है । 'तेजस उष्णता" ( व° द० २।९।४ ) । तेजसः" अग्नि तत्त्व का चिल्ल 
'उष्णता' गर्मी है । अग्नि मे उष्णता स्वभावतः व्यवस्थित है। इसीलिए स्पशेमें 
उष्णता प्रतीत होते ही अग्निका ज्ञान हो जाता हे । 

२. “उष्णस्पर्शवत्तेजः । तच्च द्िविधं नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुरूपम्‌ । 
अनित्यं कार्यरूपम्‌ । पुनस्त्रिविधं रीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्‌ । 
इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवति । विषयदइचतुविधो भौमदिव्योदर्याकरजमेदात्‌ । 
भौमं वह्वुयादिकम्‌ । अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि। भक्तस्य परिणामहेतुरुदयेम्‌ । आकरजं 
सर्वणादि' । ( तकंषंग्रह्‌ ) 

तेज अर्थात्‌ अग्नि उसे कहते है, जिसका स्पशं उष्ण हो, अर्थात्‌ स्पशं करने से 
जो उष्ण ( गरम ) प्रतीत हो । वह तेज दो प्रकार का है--(अ ) नित्य, (ब) 
अनित्य । नित्य परमाणुरूपहै जौर अनित्य कायेरूपहै। पुनः कायं रूप अनित्य 
तेज तीन प्रकार का है--( १) शरीर (२) इन्द्रिय एवं (३) विषय । 

( १) आदित्यलोक ( सूर्॑लोक ) मे तेजस शरीर सवथा तेजोयुक्तं कान्ति- 
मान्‌ है । 

(२) रूपको ग्रहण करने वाटी चक्षुरिन्द्रियं जो ( कृष्ण तारा ) काली पतली 
के अग्रभागे है, वह तेजस इन्द्रिय है। 

( ३ ) तैजस विषय अर्थात्‌ तेज का जो विषयदहै, उसके भी चारभेदरह-- 
(क) भौम, (ख) दिव्य, (ग) उदयं एवं ( घ ) आकरज । 

( क ) भौम तेज अग्नि आदि है, भ्यो कि वह्‌ भूमि से उत्पन्न होता दै । 

(ख ) दिव्य तेज जल से उत्पन्न होने वाटी "विद्युत्‌" विजी है 

( ग ) उदर्य तेज वह तेज है, जो खाये हए भक्ष्य पदार्थो का पाचन करता है 
वह्‌ उदराग्निहै। 

( घ ) आकरज तेज खनिज--स्वण, रजत आदि पदार्थं है । 
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पवायविज्ञान 
तेज 
| | 
नित्य अनित्य 
( परमाणु रूप ) ( कार्यरूप ) 
| । | | 
शरीर । इन्द्रिय | 
( अयोनिज आदित्यलोक में ) ( चक्षुरिन्द्रिय ) | 
विषय 
| 
| 1\| [४ | 
भोम दिव्य उदयं आकरज 


( अग्नि) ( विद्युत्‌ ) ( उदराग्नि) ( सुवर्णादि) 
४. “उष्णः स्पशेस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्छभास्वरम्‌ । 
नैमित्तिकं द्रवत्वं. च नित्यतादि च पूववत्‌ ॥ 
इन्द्रियं नयनं वह्िः स्वर्णादि विषयो मतः ॥।' ( मूक्तावल्ी ) 
तेज का उष्ण स्पशं है, रूप भास्वर शुक्ल है, द्रवत्व इसका नैमित्तिक गुण है । 
पूवं द्रव्य की भाति ही इसके नित्य, अनित्य भेदहोतेर्हुँ। तेज का इच्धियसंज्ञक रूप 
नयन तथा विषयसंज्ञक स्वर्णादि है । 
५. “अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ।* 
अग्नि एक है, परन्तु वह संसार में सनमें प्रविष्टहै ओौर जिस पदार्थं में प्रविष्ट 
है, तद्रत्‌ उसका स्वरूप है । इससे यह सिद्ध है कि अग्नि" सवत्र वतमान है । 'समवाय- 
सम्बन्धेन उष्णस्पशं वत्त्वं तेजस्त्वम्‌ ।' समवाय सम्बन्ध से उष्ण स्पशं जिसमें वतमान 
हो, वह तेज है । तात्पयं यह टै कि अग्निमेरूप ओौर स्पर्शंदो गुण होते ह । शुद्ध 
अग्नि का स्वरूप शुक्ल भास्वर ( चमकीला ) होता है। तपती धारा में, उबलते जल 
मे एवं ज्येष्ठ मास की "टृ" मेंजो उष्णता होती है, उसको ही यदि (अग्ति' कहा 
जाय, तौ यह ठीक नहीं है, क्योकि वह्‌ उष्णता अग्नि" की उष्णता नहीं है, अपितु 
अग्नि" संयोग से उसमें उप्णता की अनुभुति संयोगज तथा अस्वाभाविक समज्लनी 
चाहिए । 
संपस्पशसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोग विभागपरत्वाप रत्वद्रवत्वसंस्कारव त्‌ । पूरवंवदेषां 
सिद्धिः । तत्र युक्लं भास्वरं च रूपम्‌ । उष्ण एवं स्पर्श ।' ( प्रशस्तपाद ) 
रप, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, द्रवत्व 


ओं ~ 0 < ज में न+ [न 
~ सर्कार ये कुल ग्यारह गुण तेज में है । पूववत्‌ इसकी सिद्धि है। इसका रूप 
रुक्ल भास्वर तथा स्पञ्चं उष्ण हे । 


महाध्रूत ५७ 


सगन्यात्मक अङ्कम्‌ --“अग्न्यात्मकं रूपं शंन, प्रकाशः पंक्तिरोष्ण्यं च ।' 
( च० शा० ४।१२ ) 

अगन्यात्मक रूप दशंन ( चक्षुरिन्द्रिय ), प्रकाश ( दीप्ति ), पक्ति ( परिपाक ) 
तथा ओौष्ण्य ( परिताप ) हे। 

तेजसास्तु रूपं रूपेन्दरियं वर्णः सन्तापो धराजिष्णुता पक्तिरमष॑स्तकषण्यं शौयं-च । 

( सु०शा० १।२० ) 

सुश्रुत ने शरीर मे तजस भाव-रूप ८ कावण्य ), चक्षु, गौरादि वर्णे, सन्ताप 
( गौष्णय ), श्राजिष्णुत्ता ( दीस्षिता ), पक्ति ( अग्निकृत आहार पाक ) अमर्षं 
( क्रोध ), तक्ष्य ( आशुक्रिया ) तथा शूरता बतलाया है । 

विद्यत्‌-निरूपण 

विद्युत्‌ शब्द की व्युत्पत्ति- वि +चयत्‌ + क्विप्‌ । वि उपसगं पूरवेक "चुत" धातु 
मे क्विप्‌ प्रत्यय लगाकर विदत्‌ शब्द वनता है । 

विद्यत्‌-पर्याय-'तडित्‌ सौदामिनी विद्युच्च चला चपला अपि ।* ( अमरकोष ) 

मेदिनीकोशकार ने विद्युत्‌ शब्द का विग्रह करते हुए कहा है-- “विगता दुत्‌ कान्ति 
यस्याः सा' अर्थात्‌ जिसकी कान्ति चली गयी हो । इसका निष्प्रभ अथं किया हे। 

"विशिष्टा द्यत दीपिः अर्थात्‌ जिसकी विशेष दीति हो, इस प्रकार विशिष्ट 
दीतिशाी के चिए ऋण्वेद में विद्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। "हस्काराद 
विद्युतस्पर्श॑तो जाता अवन्तुन ( ऋण्वेद १।२३-१२ ) 

सायण ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है--/हस्काराद्‌ दीप्षिकाराद्‌ विद्युतो 
विशेषेण दीप्यमानात्‌' इससे विद्युत्‌ शब्द का अथं विशेषेण दीप्यमान इन्होंने किया हे । 

यास्काचार्य रचित निरुक्त प्रथम भाग मेँ ऋग्वेद २।२३।९ के मन्व को संस्कृत 
व्याख्या में तक्तो शब्द प्रयुक्त हुम है । टिप्पणी में 'तडितो' मथवा 'तल्ितो' लिखा 
गया है । इसकी ताल्यतीति (ताल्ितो' ताडयतीति "तडितो' व्याख्या को गई हे। 
शाकपूणि ने तडित्‌ को विद्युत्‌ का पर्यायवाचक शब्द बतलाया है । उन्होने कहा है- 
"विदत्‌ तडित्‌ भवतीति शाकपूणिः" । अर्थात्‌ विद्युत्‌ तडित्‌ होता है । निरुक्त में 
आचायं ने कहा है--““याक्च द्रे दूरे ताकत याइ्चान्तिके ।*““ ˆ“ ` "° ° ““स्तहि 
अवताडयति" दूराच्च दश्यते" ˆ“ “““““ "दर रेऽपि सन्‌ अन्तिके इव सन्‌ दश्यते इति" । 
जो दूर-दूरहै ओर जो समीपमें है, वही अवताड़ति करतीहै ओौरदरूरसे दिखलाई 
पड़ती है । अर्थात्‌ दूर में होती हुई समीप में होने की भाति दिखलाई पडती है । 

तडित्‌ ओर विद्युत्‌ की सीधी तथा स्पष्ट परिभाषा निरुक्त के व्याख्याकार वैजनाथ 
काशीनाथ राजवाङ़ने कही है--"ताडयतीति सतः == यदा विद्य॒त्‌, इक्षादीन्‌ ताडयति 
तदा सा तडित्‌ इति उच्यते, यदा सा विद्योतते तदा सा वियत्‌ इति उच्यते ।' जब 
विचयुत्‌ बृक्षादिको ताडित करती है अर्थात्‌ उन पर आघात करती है, तब तडित्‌! 
कटी जाती है ओर जब चमकती है, तज विद्युत्‌ कटी जाती है । 





५८ पदार्थ विज्ञान 


ज्योतिषशास्त्र में चार प्रकार के विद्युत्‌ का उल्लेख मिलता है-- 
"वाताय कपिला विद्युत्‌ आतपाय हि लोहिता । 
पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षायासिता भवेत्‌ ।' 
विद्युत्‌ कपिश्च वणं को तेज वायु वहने की, अधिक रक्त व्णंकी तेज धूप की, 
पीले वणे की वर्षा कौ तथा सफेद वणेकी हो, तो दुर्भिक्ष की सूचना समञ्लनी चाहिए । 
जल-निरूपण 
१. “अग्नेरापः ।' ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
अग्निसे जल की उत्पत्तिहोतीदहै। हम प्रतिदिन देखते रह कि ठोस वस्तुको यदि 
अग्निद्वारा गरम किया जाय, वह द्रवल्प हो जातादै। जैसेतास्न, लोहा तथा 
सोना आदि सभी अग्निक सम्पकेसेद्रवहो जाते हैँ । साथ ही यदि किसी द्रव पदार्थं 
से अग्निया उष्णता हटा दी जाये, तो वह ठोसहो जातादहै। जैसे जल से उष्णता 
हटाने पर वहु बफंके कर्प में परिवतित हो जाता है । जल हाइडोजन ओर आक्सीजन 
दो गैसों से वनता है । इनमें हाइडोजन ज्वलनशील तथा आक्सीजन जलने मे सहायक 
है । आङ्चयं है कि इन दोनों के सम्पकं से जल जंसी वस्तुका निर्माणहोता है । इस 
प्रकार जक तत्तव की उत्पत्ति अग्निसे होती दै । 
२. रूपरसस्पर्शत्रत्य आपो द्रवा स्निग्धाः ।' ( वै० द० २।१।२१ ) 
जल रूप, रस, स्पर्शयुक्त, द्रव ( पतला ) अर्थात्‌ वहने वाला तथा स्निग्ध 
( चिकना ) है । 
३. “वणे: शुक्लो रसस्पर्शो जले मधुरशीतलौ । 
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहूतम्‌ ॥ 
नित्यतादि पूर्व॑वत्त किन्तु देहमयोनिजम्‌। 
इन्द्रियं रसनं सिन्धुहिमादिविषयो मतः ॥' ( मुक्तावखी ) 
जल का वर्णं शुक्छ टै । उस्म मधुर रस ओर शीतल स्परशं,येदोगुणरहं । स्नेह 
ओर द्रवत्वं उसके सांसिद्धिक गणै । नित्य ओौर अनित्यभेद पृथिवीके समानरहै, 
किन्तु जीय शरीर अयोनिजहीहोताहै, जो वरुण छोकमें है। इन्द्रियसंज्ञक रसना 
है ओर सिन्धु आदि विषयसंज्ञक हँ । 





जल 
+, 84, 12 | 1 
| | 
नित्य अनित्य 
( परमाणुरूप ) ( ५4. ) 
| | _ | 
रारीर इन्द्रिय विषय 


(अयोनिज वरुणछ्ञौक मे) (रसनेन्धिय) (सरित्‌-समृद्रादि) 


महाभूत ५९ 


४. शीतः स्पशंवत्य आपः। सा द्िविधाः-- नित्याः अनित्याङ्च । नित्याः 
परमाणुरूपाः । अनित्याः कार्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरं 
वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वा ग्रवति । विषयः सरित्समुद्रादिः ।' (तकंसंग्रह) 

जिसका स्पशं शीतल हो, उसे जल कहते हैँ । जलदो प्रकार काटठै-(१) 
नित्य, (२) अनित्य । नित्य परमाणु रूप है ओर अनित्य का्येरूप । पनः वह कार्यं रूप 
जल शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकारका है । वरुण लोक में निवास करने 
वालेकाशरीर जलका रहै, जिह्वा के अग्रभाग पर रहकर मधुर आदि रस को ग्रहण 
करने वाटी इन्द्रिय "रसना" है ओर वही जलीय इन्द्रिय है। नदी, तालाब, समुद्र, 
कुप आदि जीय विषय हैँ । अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से शीतल स्पशं जिसमें वतमान 
हो, उसे जल कहते हैँ । जक में स्पशं, रूप, रस ये तीनों गुण होते है, जिससे जल 
स्पा किया जा सकता है । जल का स्वाभाविक रूप शुक्ल है । जलका स्वाभाविक 
रस अव्यक्त मधुर है। रस की योनि जलहीदहै। रस में अम्ल, कटु ओर तिक्तता 
आदि विभिन्न द्रव्यो के संयोगसे होता है । यद्यपि जल का शीत स्पशं है, परन्तु सूरय, 
अग्नि आदिके संयोगसे उष्णभीदहो जाता है, किन्तु यह अल्पकालिकि होतारहै। 
उष्णता का कारण दूर होने पर जल अपनी स्वाभाविक स्थिति शीतल स्वरूपमें 
परिवत्तित हो जाता है । सुश्रत के अनुसारं सत्त्व तथा तमोगुण प्रधान जल है। 
जल की चार अवस्थां मानी गयी है-( क ) अम्भ, (ख ) मरीची, (ग) मर 
एवं ( घ ) अप्‌ । 

(क ) अम्भ-- सूर्यमण्डल से ऊपर आकाशके ऊपरी भागमें उपस्थित जो 
जल है, उसे “अम्भ' कहते हैँ । पूर्वाचार्यो का एसा कथन है कि यही अमृतस्वरूप है 
ओर इसमें परमात्मा का निवासस्थानदहै। 

(ख ) मरीची--सूर्यमण्डल ओर पृथ्वी के मध्य स्थित जल को (मरीची 
कहते है । यह मरीची ( माली ) सूयं के चतुदिक्‌ माला कौ भाति रहता है । एतदर्थ 
भगवान्‌ सूर्यं का नाम "मरीची' ( माली ) कहा गया है । यह्‌ अग्तिको धारण करता 
है, फलतः यह्‌ आग्नेय सोम तत्त्व है । इसी से प्रकाश प्रसार होता हे । 


(ग) मर-परथिवी पर स्थित जल को मर कहते हँ । इसको उत्पत्ति अम्भ 
ओर मरीची केसंयोगसे कही गयीदहै। 


“पानीयमान्तरीक्षमनिदेश्यरसममृतं जीवनम्‌ ˆ“ “` ।' ( सु° सू° ४५।२ ) 


'अन्तरीक्षादागतम्‌ आन्तरिक्षं नतु तत्र भवं कुतः, मेघजत्वात्‌, तत्र॒ जातमि- 
त्येके । अनिर्देहयरसमव्यक्तरसम्‌ अप्रकटरसमित्यथं; अत्यल्परसत्वात्‌, न. पुनस्तस्य 
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रसो नास्ति । अमृतमिति अमृतमिवेत्यथंःˆ-- ˆ“ "^ अमृतं ब्रह्मरूपमित्यन्ये । जीवनं 
प्राणधारणं सौम्यधातुदृद्धिकरमिति केचित्‌, ओजोढ्रद्धिकरमित्यन्ये ।' ( उल्ट्ण ) 
अर्थात्‌ अन्तरिक्न से आया हुआ जल अव्यक्त रस, अमृत ब्रह्मरूप एवं जीवन 
स्वरूप है । अन्तरिक्ष से जाया हुआ इससे यह्‌ नहीं समक्लना चाहिए कि वहाँ होता 
है, क्योकि जल प्रत्यक्ष रूप से मेघजन्य है । 
'जख्मेकविधं सर्वं पतर्त्यन्रं नभस्तलात्‌ । 
तत्‌ पतत्‌ पतितं चैव देशकालावपेक्षते ।।' 
( च० सू० २७।१९६ ) 
सुश्रत ने जल के करई प्रकार प्रतिपादित क्िर्ह। इन सवको ध्यानम रखते 
हुए महषि चरक ने कटा टै करि समग्र प्रकारकाजल एकी प्रकारकाहै। वह्‌ इन्द्र 
से प्रेरित है तथा आकाशसे गिरता है । अव यहां यह प्रशन होता है कि यदि वह्‌ एक 
प्रकारकारहै, तो कुछ जल सदोष एवं कुछ जल निदषि क्यों होता है । इसके उत्तर में 
महपि कहते हँ कि वह्‌ गिरता हुजा आकाशगत जल शीतोष्णादि रूप, समय तथा 
गिरा हुआ भरूमि-विल्ञेष रूप देश की अपेक्षा करतारहै। सारांश यह कि जल एक 
होते हृए भी स्थान-विशेष ओर वस्तु-विदेष से विभिन्न गुण युक्त हो जाताहै। 
रूप, रस, स्पशं, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, गुरूत्व गौर संस्कार- ये चौदह गुण जल केँ । पृथिवी के समान 
ही इन गुणों की सिद्धि है । इसका रूप शुक्ल, रस मधुर ओर स्पशं शीत है । स्नेह 
मौर द्रवत्व जल के सांसिद्धिक गण हं । 
अप्यात्मक भाव-“अवात्मकं रसो रसनं शत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेदश्च ।' 
| ( च० शा० ४।१२ )} 
गर्भावस्था में तृतीय मासमे रस, रसन ( रसनेन्दिय), रत्य, मादव, स्नेह 
तथा क्लेद बन जाते ह । 
“आप्यास्तु रसो रसनेन्द्रियं सवंद्रवसमूहो गररता शैत्यं स्नेहो रेतश्च ।' 
( सु° शा० १।२० ) 
सुश्रुतने शरीर में आप्यभाव रस, रसनेन्द्रिय, शरीरान्तगंत सर्वद्रवसमूह्‌, 
गुरुता, शत्य, स्नेह तथा रेत ( शुक्र ) बतलाया है । 


पुथिवी-निरूपण 
१. अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिः ।' ८ मनु ) 
जल से गन्ध-गुणवती पृथिवी उत्पन्न हुई । जल को यदि टण्डा कर दिया 
जाय, तो वह द्रव गवस्थाको छोडकर बफंके रूपमे ठोस हो जाता है । अर्थात्‌ 
जलकाही संघात रूप ठोतदहोतादहै। इस प्रकार द्रव या जल तत्त्वसे ही पृथ्वी 
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तत्त्व की उत्पत्ति हुई । पृथिवी में स्वगुण गन्ध एवं अन्य तों के शब्द, स्पशं, रूप 
ओौर रस॒ इस प्रकार कुल पांच गण वतमान हैँ । गन्ध पृथिवी का विशेष गण है 1 
यह्‌ गुण मौर किसी अन्य भूत में नहीं पाया जाता है । मतः जहाँ कहीं सुगन्ध, दुगेन्ध 
आदि किसी प्रकार का गन्ध प्रतीत हो, वहां पृथिवी का अस्तित्व" समज्ञना चाहिए । 
पृथिवी से जो भिन्न भूत जल ओर वायु है उनमें कभी-कभी सुगन्ध अथवा दुगेन्ध 
जो प्रतीत होता है, वहु उनका गुण नहीं है, वह उनका ओपाधिक गण है । जव उनमें 
पृथिवी के कणो का संयोग हो जाता है, तभी उनमेगन्ध उत्पन्न होती है । 


२. 'रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी ।' ( वै० द० २।१।९ ) 


रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्शं वाली पृथिवी है । इनमें गन्ध गुण अपना तथा तीन 
गुण अन्य तीन भूतोंके दै । इस प्रकार पृथिवी में चार गुण रँ । माकाश को वंशेषिक 
ने द्रव्य मानते हृए भी उसका शब्दगुण यहां किसी भूत में नहीं गिनाया गया है। 
इसका तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक शास्त्रकार का अपना-अपना भिन्न-भिन्न अभिमत 
होता है, तदनुसार उनके लाक्षणिक शब्द भी प्रयुक्त होते हैँ । इस महाभूत को सांख्य- 
शास्त्र में प्रकृति का कार्यं मानादहै। कैशेषिककार ने आकाश" के रशब्दगुण का प्रति- 
पादन न कर उसका अन्य प्रकारसे लक्षण कियाहै। इस विषय मेंमहरषि चरक के 
बहुत सुन्दर एवं स्पष्ट वचन हँ, जो सविवरण पूवम दियाजा चुका है । यहां आयुर्वेद 
का सिद्धान्त युक्तिसंगत है। जब चार भूतोंके गुण गृहीत दै, तव एक भूत आकाश 
का भी गुणोल्टेख किया जाना चाहिए । (आकाशः त्रिना किसी की स्थिति ही सम्भव 
नहीं है । सर्वप्रथम आकाश की ही उत्पत्ति, तदनन्तर अन्य भूतों की उत्पत्ति का क्रम 
शास्त्रों मे कहा गया है। 


३. "तत्र गन्धवती प्रथिवी । सा दिविधा - नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा । 
अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌ । 
इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवति । विषयो मृत्पाषाणादिः । ( तकंसंग्रह॒ ) 


पंचमहाभरूतों मे जो गन्धत्रान्‌ भूत हे, वह पृथिवी है। इसीलिए यह गन्धवती 
कही गयी है । .समवायसम्बन्धेन गन्धवत्वं पृथिवीलक्षणम्‌" कटा गया है, अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से गन्धत्व पृथिवी का लक्षण कहागयाहै। वहदोप्रकारकी है-- 
(१) नित्य, (२) अनित्य । नित्य परमाणु रूप ओौर घट-पट आदि कार्यरूप है । पुनः 
वह्‌ कायं रूप अनित्य पृथिदी त्रिविध है--शरीर, इद्दिय ओर विषय भेदसे । हम 
लोगोंकाश्रीर पाथिव शरीर कहाजाताहै। गन्ध ग्रहण करने वारी घ्राणेन्द्रि 
पाथिव इन्द्रिय है, जो नासिका के अग्रभागपरहै। इसी प्रकार विषयमभेदसे भिद 
पत्थर, घट, पट आदि द्रव्य पार्थिव विषय है । 
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पृथिवी 
| 
| | 
नित्य अनित्य 
( परमाणुरूपा ) ( काययेरूपा ) 
| | 
दरीर इन्द्रिय विषय 
| ( घ्राणेन्द्रिय ) (मृत्पाषाणादि) 
| | 
योनिज अयोनिज 
क 
| ॥ | 
जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज 
(मनुष्यादि) (पक्षी आदि) (यूकादि) (्क्षादि) 
४. (तत्र क्षिति गेन्धहेतुननिरूपवती मता| 


षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥ 
स्पस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः । 
नित्यानित्या चसा दधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ सवावयवयोगिनी । 
सा च त्रिधा भवेद्‌ देहमिन्दरियं विषयस्तथा ।' ( सिद्धान्तमुक्तावली ) 
पृथिवी के सम्बन्धमे मृक्तावखीकारने कहाटहै किनाना रूप वाटी परथिवी 
गन्ध काहेतु है । उसमें षड्रस तथा दो प्रकार के गन्ध हैँ । इसके अनुष्णाशीत पाकज 
स्पशं है । नित्य ओर अनित्य भेदसे वहदो प्रकारकीदहै। परमाणु रूप नित्य एवं 
तद्विपरीत अवयव रूप ( कार्यं रूप ) अनित्यहै। पुनः वह्‌ देह्‌, इन्द्रिय तथा विषय 
भेदसे तीन प्रकारकीदहै। 
<स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुदश ।' ( वैशेषिकसूत्र वैदिक दृत्ति) 
१. स्पशं, २. संख्या, ३. परिमाण, ४. पृथक्त्व, ५. संयोग, ६. विभाग, 
७. परत्व, ८. अपरत्व, ९. वेग, १०. द्रवत्व, ११. गुरुत्व, १२. रूप, १३. रस एवं 
१४. गन्ध -ये चौदह पृथिवी के गुण ह| 
पृथिव्यात्मक भाव-- 
'पृचिव्यात्मकं गन्धो घ्राणं गौरवं स्थैर्यं मूतिरचेति ।' ( च० शा० ४।१२ ) 
चरकं के अनुसार गभेकालमें तीसरे मासमे ही गन्ध, घ्राण ( नासा ), गौरव, 
स्थेयं तथा मूति ( काटिन्य ), ये पृथिव्यात्मक भाव उत्पन्न हौ जाते ह । 


पश्चम अध्याव 


आता 


नव द्रव्य मध्य आत्माभी पृथक्‌ द्रव्य है । अतः यहां उसका विवेचन किया 
ही जाता है, किन्तु इसका विशद विवेचन होने से ्रन्थ मे 'पुरुष-प्रकरण" नाम से 
पृथक्‌ भी एक अन्य अध्याय लिखा गया है ओर वहाँ विस्तरशः इस पर प्रकाश डालने 
का प्रयास किया गयाहे। 
आत्मा का लक्षण तथा प्रकार 
ज्ञानाधिकरणमात्मा । स॒ च द्विविधः--जीवात्मा परमात्मा चेति| तव्रेश्वरः 
सवज्ञः परमात्मा एक एव, जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुनित्यश्च ।' ( तकसंग्रह ) 
ज्ञान का अधिकरण आत्मा है । अर्थात्‌ जिस द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से ज्ञान 
हो, वही आत्मा है । वह॒ आत्मा दो प्रकार काहै--१. जीवात्मा, २. परमात्मा । 
परमात्मा अर्थात्‌ ईरवर सर्वज्ञ जौर एक है । जीव प्रति शरीर भिन्न-भिन्न व्यापक ओर 
नित्य है । तात्पयं यह है कि "आत्मा यह्‌ शब्द जीवात्मा ओर परमात्मा उभया्थं में 
व्यवहृत है । एक सर्वभाव रहित परम पुरुष, परब्रह्म एवं परमात्मा है। दूसरा सवं- 
भाव सत्त्वादि करण युक्त कर्मानुसार जन्म लेकर फल भोगनेवाला, प्रति शरीर भिनत्न- 
भिन्न जीवात्मा है । 
आयुवेंद-सम्मत आत्मा के भेद 
आयुर्वेद में आत्मा पद स्षे तीन प्रकार का अर्थं ग्रहण किया जाता दै--(१) 
परम आत्मा, ( २ ) अतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, ( ३ ) स्थूल चेतन 
शरीर या कर्मपुरुष । 
परम जात्मा 
'निविकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभ्रुतगुणेन्द्रियैः । 
चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पयति हि क्रियाः ॥' 
( च० सु° १।५९ ) 
'"निविकारो निधिङृतिः, तेन निरोगत्वमात्मनः । पर इति सूक्ष्मः श्रेष्ठो वा" 
शरी रादावप्यात्मशब्दो वर्तते, तदृग्यवच्छेदार्थं पर इति पदम्‌ । उक्तं ह्यन्यत्र 
ब्रहोनद्रवाय्वग्निमनोधृतीनां धरमेस्य कीर्तेयेशसः श्रियश्च । तथा शरीरस्य दारीरिणश्च 
स्याद्‌ द्वादजञस्विद्जित आत्मशब्दः ।।” इति ।' ` सत्त्वं मनः, भूतगुणाः शन्दादयः इन्द्रियाणि 
चक्षुरादीनि एतैः करणभूतंश्चैतन्ये कारणं भवत्यातेमा । चैतन्यं चात्मनि जायते" " 
व । साडख्यमते च मनःशब्देन बुद्धिरन्तः करणं च गह्यते ।'' ( चक्रपाणि ) 


के तकेकेकरक 


६४ पदार्थं विज्ञान 


आत्मा निविकार विकृत रहित है तथा "परः" 
परः श्रेष्ठः सतत्वशारीराभ्यां व्यतिरिक्तो वा" ( चरकोपस्कार ) । अर्थात्‌ श्रेष्ठ है अथवा 


सत्त्व ओर शरीर से अतिरिक्त है । आत्मा शब्द से शरीरादि का भी प्रहण होता है। 
भतः इसको दुर करने के ल्एिही "परः" इस शव्द का प्रयोग करिया है । उक्त चक्रपाणि 
के उद्धरण से स्पष्ट है कि "आत्मा" शब्द ब्रह्मादि वणित द्वादश शब्दों के किए प्रयुक्त 


होता है । वह आत्मा मन, भूतगुण शब्दादि मौर इन्द्रिय चक्षुरादि करणभूत के साथ 
योग युक्त होने पर चैतन्यम कारण है । चैतन्य आत्मा जें होता है। मन शब्द से 
सांख्य-मत में बुद्धि ओर अन्तःकरण का ग्रहण होता है । वह्‌ नित्य है, देह नष्ट होने 
पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। द्रष्टा देखने वालारहै, अर्थात्‌ साक्षीस्वरूप है 
ओर साक्षी होने के कारण सत्त्व एवं शरीर की सारी क्रियाओं को देखता है । 
आत्मा को चेतनत। के सम्बन्ध में महुषि चरक ने कहा है- 

अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता प्रः, 

युक्तस्य मनसा तस्य निदिर्यन्ते विभोः क्रियाः ।। 

चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । 


जचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ।' 


अर्थात्‌ सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ है। 


( च० शा० १।७५-७६ ) 
अर्थात्‌ आत्मा चेतयिता है, परन्तु 
कौ क्रिया आत्मा की क्रियां कही 
कहा जाता है। मन अचेतन होने के 


मन, अचेतन तथा क्रियावान्‌ है । "परः' 
साक्षात्‌ क्रियावान्‌ नहीं है । आत्माधिष्ठित मन 
जाती ह । आत्मा चेतनवान्‌ है, अतः कर्ता क 


कारण क्रियावान्‌ होने पर भी कर्ता" नहीं कटा जाता दै । ज्ञान ओर चेतना इनका 
सम्बन्ध ात्मासे ही दै, न कि सत्त्व ओर शरीर से। इस सम्बन्ध में पुरुष-निरूपण 
स्थ पर विशेष प्रकाश डाला गया है । रव्य-संग्रह॒ स्थल पर आत्मा के सम्बन्ध में 
जल्पकेल्पतरु-टीकाकार ने बहुत ही सुन्दर ठद्धसे कहा है-- 


(मात्मा पुनश्चेतनाधातुनिष्करियो निर्गृणः सच्चिदानन्दः आदिरनादिः स्वतन्त्रः 


स्वंगः वशी विभुः साक्षीति । स प सतत्वक्ररणो. गरुणमुपादानो जीवाख्यः सुखी चदुः खी 
इच्छावान्च देषवांश्च स्मृतिमांश्च धृतिमांश्च बुद्धिमांश्च चेतनावांश्चाङ्कारवां श्च प्रयत्न- 


वांश्च भवति ।' 
अत्मा चेतना धातु निष्क्रिय आदि हे । सत्त्वकरण से युक्त -हो, जव वह्‌ गुण 
को ग्रहण करता है, वह 


ह जीवात्मा कहा जाता है ओौर सुखी, दुःखी, इच्छावान्‌ आदि 


होता है । 


'स सवग: सर्वश रीरभृच्च स विरवकर्मा स॒ च विदवरूपः । 
स चेतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक्‌ सानुशयः स॒ एव ॥।' 


( च० शा० २।३२ ) 


आत्मा ६५ 


वह॒ आत्मा कमं के अधीनदहोनेसे सवेगामीदै ओर सर्वंशरीर अर्थात्‌ देव, 
मनुष्य आदि सभी शरीर धारण करताहै। वह विइवकर्मासंसार को बनाने वाला 
र्यात्‌ सव काम करनेमें सम्थंहै ओर वह विश्वरूप अर्थात्‌ स्वरूप है। वही 
चेतना धातु ओर अतीन्द्रिय है । वह्‌ नित्ययुक्त अर्थात्‌ कर्मादि से नित्ययुक्त टै भौर 
वही 'सानुशयः अनुशयेन रोगादिना सह वर्तमानः" अर्थात्‌ रोगादि के साथ वतंमान है। 
` “अतीन्ियैस्तैरतिसूक्ष्मरूपै रात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः । 
न कर्मणा नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्कारविकारदोषः ॥ 
( च० रा० २।३७ ) 
अतीन्द्रिय, अतिसूक्ष्म रूप उन चारों भूतो से मोक्ष के पूर्वं आत्मा वियुक्त रूप 
नहीं होता दहै । न कर्म, न मन, न वुद्धि, न अहंकार तथा न विकार दोष से वियुक्त 
रहता है । जहङ्कार-विकार ही दोष है । अर्थात्‌ इन सभी से अनुबद्ध रहता है । 


अतिवाहिक शरीर ( सुक्ष्म शरीर ) यालिङद्ध- 
शरीर-निरूपण 
पक्ष्म ररीरकोही लिङ्ग शरीर कहते हैँ । 'सप्तदश्लंकलिङ्खम्‌' ( सा० द० ३।९ ) 
साख्यद्शंन के अनुसार सव्रहु तत्त्वों का लिङ्क शरीरदहोताहै, जो इस प्रकार है 
१ बुद्धि, २. एकादश इन्दियां अर्थात्‌ मन, पच कर्मेन्द्रिय तथा पच ज्ञानेन्द्रिय, 
३. पचतन्मात्रा । इस प्रकार सत्रहु तत्वों का लिङ्ग शरीर कहा है । लिङ्क शरीर सृष्टि 
के प्रारम्भ में सर्वप्रथम महत्‌, अहङ्कार, एकादश इन्द्रियां तथा पश्चतन्मात्राए, इस 
प्रकार इन अष्टादश तत्त्वो का समृदायस्वरूप प्रति पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होता है । 
^पूरवत्िन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं कलिङ्धम्‌ ॥ 
चित्रं यथाऽऽश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया । 
तद्वद्‌ विनाऽविशेषेनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्खम्‌ ।' 
( सां० का० ४०-४१ ) 
लिङ्ख शरीर सृष्टिके आदि कालमें प्रधान ( प्रकृतिपुरुष ) से पृथक्‌-पृथक्‌ 
उत्पन्न हुआ है । वह असक्त ओर नियत है । महत्‌ तत्त्व, अहङ्कार, मन, दश इन्द्रियां 
ओर पचतन्माव्राएं, इस प्रकार कुल मिलाकर अठारह तत्वों का वह समुदायात्मक 
स्वरूप है । स्थूल शरीर बिना वह निरुपभोग है अर्थात्‌ केव अपनेसे ही वह भोग 
का स्थान नहीं बनता। अतः धर्माधिमं भावोंसे युक्तहोनेके कारण संसरण करता 
है । जसे- विना किसी आश्रयके चित्र एवं बिना बृक्षादिसे छाया नहींहो पाती, 
ठीक उमी प्रकार चिना किसी माश्रय अर्थात्‌ स्थूल शरीर के आशध्रयदहीन चिद्भ शरीर 
भी नहीं रह्‌ सकता । 
५ षण 


६६ पदार्थविन्नान 


भूतश्चतुर्भिः सहितः सुसूक्ष्ममनोजवो देहमुपेति देहात्‌ । 
कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दशंनमस्ति रूपम्‌ ॥ 
( च० शा० २।३१ ) 
वह्‌ जीवात्मा एक शरीरस दूसरे शरीरमें सूक्ष्म चार भूतो के साथ अदुर्य 
रूप मे अर्थात्‌ लिङ्ग शरीरमें धर्माधर्मं रूप कमंके अनुसार मनकी गति से जाता 
है । धमाधम रूप कर्मं ही इसको भोगां जिस शरीर कोले जाताहै, वहु जाता है। 
विना दिव्य दृष्टि उसके स्वरूप का किसीको कोई देन नहीं होता है। योगी 
महात्मा ही इसे देखते है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीरभी है भौर 
मरण पश्चात्‌ अपने कमं के अनुसार सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा दूसरे शरीर मे जाकर 
जन्म ग्रहण करता है । इस प्रकार सूक्ष्म शरीर ही लिङ्क शरीर है । छ्गि शरीर सभी 
योनियो में प्रवेश कर सक्ताहै। यहल्यको प्राप् हो जाताहै। छ्गिशरीरका 
विवेचन गीता-रहस्यमे तिक्कनजीने भीकिया है कि प्रकृति के कुर तेस तत्त्व 
उत्पन्न होते दै ओर स्थूल महाभूत उन तेईस तत्त्वों मेसे मलग करने पर अठारह 
तत्व शेष रह जातेः हैँ । अतएव अव यह्‌ कहना चाहिए कि जो पुरुष विना ज्ञान प्राप्त 
क्यिदही मर जाता है, वहु यद्यपि पंचमहाभरूतात्मक स्थूल शरीर अर्थात्‌ अन्तिम पांच 
तत्त्वो से चट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य अठारह तत्त्वो 
के साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । ये अट्‌टारह तत्व इस प्रकार है-- 


महान्‌ ( बुद्धि ), अहंकार, मन, दड इन्द्रियां ओौर पंचतन्मात्राएं । ये सव तत्त्व 
सक्षम ह, अतएव इन तत्त्वो के साथ पुरुष का संयोग स्थिर होकर जो शरीर बनता 
है, उसे स्थूल शरीर के विरुद्ध ॒( सूक्ष्म शरीर ) ` अथवा लिग शरीर कहते हैँ । जव 
कोद मनुष्य विना ज्ञान प्रप्त क्यिही मर जाता है, तव मृत्यु करे समय उसकी आत्मा के 
साथ ही प्रकृति के उक्त अठारह्‌ तत्त्वों से वना हुआ ल्गि शरीर भी स्थल शरीरसे 
बाहर हो जाता है ओौर जब तक उस पुरुषको ज्ञान की प्राति नहीं हो जाती, तब 
तक उस लिङ्क शरीर ही के कारण उसको नये-नये जन्म लेने पडते "हं । 
( गीता-रहस्य ) 
चि कित्स्यपुरुष, कमेपुरुष, संयोगपुरुष, षडधातुपुरुष, चतुविशति 
तच्वात्मक पुरुष ( राशिपुंरुष ) एवं सगुण आत्मा 


पुरुष शब्द की निरुक्ति 


“पुरि शरीरे देते इति व्युत्पत्या य आत्मा पुरुषशब्देनोच्यते " “ˆ * “° * । अत्र पुरुष 
इति कर्तव्ये, यत्‌ “पुरुषसंज्ञक' इति करोति तेन न चेतनाधातुरूपः पुरुषश्चिकित्साया- 
मभिप्रेतः । ( चक्रपाणि ) 


१. भक्तव्ये इत्यपि पाठः 1 


आत्मा ६७ 


पुर अर्थात्‌ शरीरम जो आत्मा सोतादहै, वह पुरुष शब्द से कहा जाता है । 
यहाँ पुरुष शब्द के कथन से जो पुरुषसंज्ञक यह अथं करते हैँ उससे 'चेतनाधातु 
रूप पुरुष गृहीत नहीं है । यहाँ कर्मपुरुष जो चिकित्साधिकृत है, उसका ग्रहण हे । 
चिकित्स्य पुरुष 
आयुकंद मे पुरुष शब्द से चिकित्साधिङकृत अर्थात्‌ चिकित्स्यपुरूष, संयोगपुरुष, 
रारिपुरुष, कर्मपुरुष, सगुण आत्मा, जीवात्मा तथा भूतात्मा का ग्रहण होता है । 
अतः तदनुसार ही अब प्रतिपादन किया जाता है। 
"सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकारितः।)' 
( च० सू° १।४६-४७ ) 
सत्त्व ( मन ), आत्मा ( चेतना धातु ) तथा शरीर पञ्चमहाभ्रूत विकार 
समुदायात्मक इन तीनों का तीनों दण्डोंकी भांति मिला हुआ समुदाय "लोकः इस 
शब्द से कहा गया है । जिस प्रकार घडा आदि रखने के किए तीन दण्डो को संयुक्त 
कर एक तिपाई बना दी जाती है ओौर एक भी दण्ड गिर जाने से वह्‌ त्रिदण्ड को बनी 
तिपाई गिर जाती है, ठीक उसी प्रकार सत््रादिमेएक केभीन रहने पर सत्व, 
आत्मा तथा शरीर समुदायात्मक लोक गिर जता है। तीनोके संयोगसे ही वह 
लोक ठहरता है ओर उसी लोक में कमं फलादि स्थित हे । 
(तत्र॒ अन्योन्यसंयुक्ते सत्त्वादित्रये संयोगपुरुषापरनामके सर्वं जन्ममरणादिकं 
प्रतिष्ठितम्‌ 1" ( चरकोपस्कार ) 
उस अन्योन्य संयुक्त सत्त्वादि चय संयोगपुरुषापर नामक सत्त्वादि त्रय मे जन्म 
मरणादि प्रतिष्ठित है, वही सत्त्वादि त्रय पुरुष है । वही चेतन ज्ञानवान्‌ है, वही इस 
आयुर्वेद या आयुर्वेदोक्त क्रिया का अधिकरण है, क्योकि उसी के लिए यहु आयुर्वेद 
प्रकारित है। तात्पयं यह है कि यही चिकित्साशास्त्रोपयुक्त चिकित्साधिकृेत अर्थात्‌ 
चिकित्स्य पुरुष है । 
अत्र क्म फलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥' ( च० शा० १।३७ ) 
इसी पुरुष मेँ कर्म ( अदृष्ट ), फल ( क्मंफकर ) ज्ञान, मोह्‌ ( अज्ञान ), सुख, 
दुःख, जीवित (जन्म), मरण एवं स्वता (यह मेरी स्त्री, यह्‌ मेरा पृत्र इत्यादि ममता 
ज्ञान) यह. सव स्थित है । इसी प्रकार महि सुश्रुत ने भी पुरुष शब्द की व्याख्या करते 
हए कहा है- 
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अस्मिन्‌ शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरूष इत्युच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया 
सोऽधिष्ठानम्‌ ।' ( सु० सू० १।१८) 

इस शास्त्र मे पञ्चमहाभूत पृथिव्यादि शरीरि आत्मा का संयोग “पुरुष' कहा 
जाताहै। उसी में शास्त्रोक्त क्रिया होतीहै, वही अधिष्ठान है। महषि सुश्रुतने 
पुरुष को अस्वंगत मानते हुए अपने ढंग का विशद निरूपण क्रिया है । 


धातु भेद से पुरुष 
षडधातुज पुरुष 
खादयश्चेतनाषष्टठा धातवः पुरुषः स्मृतः ।' 

( च० शा० १।१६-१) 
आक्राश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा छठ्वीं धातु चेतना, इस प्रकार षड््‌- 
धात्वात्मक पुरुष है । यहां चेतना कहने से चेतना का आधार मन ओर पचभूत 
कहने से पाचों इन्द्रियां जो भौतिक रहै, ग्रहण हो जाती हैँ । सुश्रृतके वचन का भी 
यही सारांश है कि पश्वमहाभूत ओर शरीरि आत्मा का समवाय स्वरूप अर्थात्‌ 

सम्मिलित स्वरूप पुरुष है । वही “ कर्मपुरुष' है गौर वही चिकित्साधिकरृत है । 
'कमेस्वधिकरृतः पुरुषः करमंपुरुषः' ( हाराणचन्द्र ) अर्थात्‌ जो क्म मे अधिकृत है, 
वह्‌ कर्मपुरुष है । इस प्रकार षड्धात्वात्मक पुरुष क्मंपुरुष है ओर वही चिकित्सा- 

धिकृत है। | 
(आत्मेव शरीररहितः पुरुषशब्दार्थत्वेन वाक्यः पुरूषधारणाद्धातुः ।' 

( चक्रपाणि ) 


एक धातु ( चेतना घातु ) पुरष 
'चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ 
( च० शा० १।१६-२) 
शरीर रहित आत्मा ही चेतना धातुहै, जो पुरुप शब्द से कही गयी है। 
दुर धारण करनेसे धातु है। इस प्रकार शरीर रहित एक चेतना धातु भी पुरुष 
संज्ञकं कहा गया है । चेतना धातु परुष को परमात्मा कहते हँ । यह नित्य एवं अनादि 
होता है । इसका कोई कारण नहीं होता । 
चतुविशतितत्त्वात्मक पुरुष 
पुनश्च धातुभेदेन चतुविगतिः स्मृतः। 
मनोदशेन्दरियाण्यर्थाः प्रकृति चाष्टधातुकी ॥' 
( च० शा० १।१७ ) 
वही षड्धातु रूप पुरुष पुनः धातु भेद से चतुविशतितत्त्वात्मक कहा गया है। 
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अष्टधातु की प्रकृति अर्थात्‌ अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, पचतन्मात्राएं तथा मन, पच- 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्म न्द्रिय, एवं पचमहाभूत, इस प्रकार कुल चतुविशति तत्तव ह-- 
“अष्टधातुकीति खादिपखकवुद्धचन्यक्ताह द्काररूपा' । ( चक्रपाणि ) 
कहा भी है- । 
खादीनि वुद्धिरव्यक्तमहङ्कारस्तथाऽष्टमः । 
भूतप्रकृतिरुदिष्टा विकारार्चेव षोडश ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च॑व पञ कर्मेन्द्रियाणि च । 
समनस्काश्च पश्चार्था विकार इति संज्ञिताः ॥' 
( च० शा० १।६३-६४ ) 
अव्यक्त, वुद्धि, अहंकार, पश्चतन्मात्राएँ आठ प्रकृति दहै । पचचनबुद्धीन्द्रिय, पचच- 
कर्मेन्द्रिय, उभयात्मक मन, इस प्रकार एकादश इन्द्रिय तथा पचमहाभूत ये षोड | 
विकार हैँ । इस प्रकार चिकित्स्य पुरुष, राशिपुष, संयोगपुरुष आदि महि चरक के 
अनुसार 'चतुविदातिक' पुरुष ह, जो चौवीस तत्त्वों का समुदाय टै । इनमे अव्यक्त 
स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त महान्‌, अहंकार, पचतन्माव्राए, पचमहाभूत ओर एकादश 
इन्द्रियां होती हैँ । 
'ुद्धीद्द्रियमनोऽर्थानां विद्याद्योगधरं परम्‌ । 
चतुविशतिको ह्येष राशिः पुरुषसंल्कः ।॥' ( च० शा० १।३५ ) 
वुद्धि, वुद्धि कथन से अहंकार, इन्द्र्यां, मन एवं अथं के योगधर को "परमः 
अर्थात्‌ अव्यक्त जानना चाहिए । सारांश यह कि मूल प्रकृति, महदादि सात 
प्रकृति एवं षोडश विकार यह चतुधिशति तत्व "राशिपुरुष' संज्ञक ह । 
संयो ग-पुरष 
“संयो गपुरुषयेष्टो विशेषो वेदनाङृतः ।' ( च ० शा० १।८५ ) 
चतुविशति पुरूष ही संयोग पुरूष है । वेदना सुखदुःख रूप है । वेदनाकृत विशेष 
संयोग पुरुष अर्थात्‌ पाचभौतिकशरीरिसमवायि पुरुष को ही जानना चाहिए । 
आत्मा के ज्ञान कौ प्रवत्ति 
"आत्मा ज्ञः करणैर्योगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवतंते । 
करणानामवैमल्यादयोगाद्रा न॒ वतेते ॥ 
परयतोऽपि यथाऽऽदर्े संकष्टे नास्ति दशनम्‌ । 
तत्त्वं जले वा कलषे चेतस्युपहते तथा ॥+' 
( च ० शा० १।५४-५५ ) 
आत्मा न्ञ' ज्ञाता है, किन्तु कारणों के संयोग से इसका ज्ञान प्रवतेन होता है । 
परन्तु यह्‌ प्रदन उपस्थित होता है फि यदि आत्मा न्ञ' है, तो रसे सवदा ज्ञान क्यों 
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नहीं होता है ? इसका समाधान महषि ने दूसरी पंक्तिमें कियाहै कि करणोंकी 
अविमरूता अथवा अयोग से ज्ञान नहीं होता है । जैसे मिनि शीशे में अथवा कलुषित 
जल में प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसी प्रकार मन अर्थात्‌ करण अपहृत 
होने से अथात्‌ उनके अयोग से ज्ञान नहीं होता है । 


आत्मा को उत्पत्ति 
प्रभवो न ह्यनादित्वाद्वि्यते परमात्मनः । 
पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहे च्छाद्वेषकर्म्ः ।1' 
( च० शा० १।५२ ) 
अनादि परमात्मा का प्रभव ( कारण ) कोई नहीं है, ( जब उसका कारण हो 
हो जायेगा, तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता, क्योक्रि उसके पूर्वं कारण उपस्थित 
होगा )। राशिपुरुष मोह, इच्छा, देष एवं कमं से उत्पन्न होता है ( इसकिएु यह 
सकारण होता है ) । 
शरीर से मंतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व 
करणान्यान्यता दृष्टा कतुः कर्तास एव तु । 
कर्ता हि करणंयुक्तः कारणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
निमेषकालाद्धावानां कालः रीघ्रतरोऽत्यये । 
भग्नानां न पुनर्भवः कृतं नान्यमुपैति च ॥ 
मतं तत्त्वविदामेतचस्मात्तस्मात्‌ स॒ कारणम्‌ । 
क्रियोपभोगे भरतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः ॥। 
अहङ्कारः फलं कमं देहान्तरगतिः स्मृतिः । 
विद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा ।' 
( च० शा० १।४९-५२ ) 
इन्द्रियों कौ अन्यान्यता ( अनेकता } स्पष्ट ठै, अर्थात्‌ ज्ञान के साधन इन्द्रियां 
अनेक है, यह प्रत्यक्ष है, परन्तु कर्ता तथा भोक्ता वही एक आत्मा है । इस प्रकार सब 
कर्मो काकारण नव करणो ( इन्दियों ) से युक्त कर्ता अत्मा हीदै। शरीर आदि 
भावोंके नाश में निमेषकाल्से भी शीघ्रतर काल लगतादहै। जब शरीर आदि भावों 
का विनाश्हो जाताहै, तो पनः उसका सद्धाव ( सत्ता ) नहीं देखा जाता ओर 
अपना क्रिया हुजा शुभया अञयुभ कमं काफल दुसरे को प्रात नहीं होता है। 
उपर्युक्त मत तत्त्ववेत्ताओं का है, इसक्एि प्राणियों के कार्य करने मे तथा उस अपने 
कयि कायं के फल को भोगने मे आत्मा ही कारण होता दहै, दुसरा नहीं । अहंकार, 
फल, कमं, देहान्तर गति, स्मरण शक्ति आदि देहातिरिक्त चेतन ( आत्मा ) के कारण 
होते दै । अतः आत्मा देह से अतिरिक्त है, यह. सिद्ध है । 
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सगुण पुरष-निरूपण 

"तत्र कारणानुरूपं कार्य्यमिति कृत्वा सवं एवते विशेषाः सत्त्वरजस्तमोमया 
भवन्ति, तदजञ्जनत्वात्‌ तन्मयत्वाच्च तद्गुणा एव पुरुष भवन्तीत्येके भाषन्ते ।' 

( सु° शा० १।११) 

कारण के सदृश कायं होता है, इस सिद्धान्त के अनुक्षार कारण रूप प्रकृति के 

सदृश तत्सदृश काय्यं महदादिक ये सभी विशेष सत््वरजस्तमोमय अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक 
होते है । 

(तदजञ्जनत्वात्‌' अर्थात्‌" तेषां सत्त्वरजस्तमसां अञ्जनं लक्षणं व्यक्तिर्वा येषुते 
तदञ्जनाः पुरुषाः सत्त्वादिलक्षणा इत्यथः, तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात्तदेव । तन्मयत्वादिति - 
सतत्वादिमयत्वात्‌ ।' | ( उल्हणाचायं ) 

अर्थात्‌ सत्त्व, रज ओर तम के लक्षणों वाला एवं सत्त्वादिमय पुरुष होता है । 
'तदञजनत्वात्‌' अर्थात्‌ प्रकृति से लिप्त होने के कारण । अञ्जन का अथे लेप अथवा 
अपद्रव्य की भिलावट है। पुरूष स्वयं निर्गुण होते हुए भी प्रकृतिसे लिकप्िहोने के 
कारण त्रिगणात्मकहो जातादहै। जिस प्रकार शीशा स्वा स्वच्छहोते हुए भी 
लालफूल की सन्निधि से स्वयं लार दिखलाई पडता है, उसी प्रकार पुरुष निर्गुण होते 
हए भी सगुण प्रकृति से संयुक्त होने पर सत्त्वरजस्तमोमय हो जातादहै। जसे किसी 
तडाग आदिके जल में जव चन्द्रका प्रतिबिम्ब पड़ताहै ओर जव जल हिलतारहै, 
तब व्यवहार में कहते ह--चन्द्र हिलता है, किन्तु हिक्ता जक है, आकाशस्थ चनद्रतो 
जल से बहुत दूर रहता है। उसी प्रकार निर्गुण पुरूष होते हुए भी सगुण अर्थात्‌ 
सत्त्वादि रूप महदादि से प्रतिबिम्बित होकर सगुण सत्वादिमय की भांति बन जाता है 
ओौर सगुण कहा जाता है । तन्मय होने से तदुगण सुखी, दुःखी तथा मूढ पुरुष होता 
है । परन्तु वस्तुतः वह्‌ पुरुष सत्त्वादिमय नहीं रहता है, एेसा आचाय का कथन है । 

आत्मा के लक्षण भौर उसके गुण 


प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
इन्दरियान्तरसञ्चारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ 
देदान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा । 
दष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सव्येनावगमस्तथा ॥। 
ट्च्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । 
बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ 
यस्मात्‌ समुपलभ्यन्ते लि ङ्खान्येतानि जीवतः । 
न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाह महषयः ।1' 
( च० शा० १।७०-७३ } 


७२ पदायेविन्ञान 


-प्राण, अपान, उच्छ्वास, निःइवास, निमेष-उन्मेष ( अखि के पर्क बन्द होने 
मौर खुलने का काये ), जीवन, मन की गति ( विभिन्न स्थानो में मन के जाते रहने 
की गति ), इन्द्रियान्तर सञ्चार ( विभिन्न इन्द्रियों मे मन का सच्चरणं ) अर्थात्‌ एक 
इन्द्रिय को छोड़कर दूसरी इन्द्रियिमे मनका स्वार, प्रेरण ( मन का इन्द्रियों को 
उनके विषयमे प्रेरित करना ), धारण करना, स्वप्न मेँ देशान्तर गति ( स्वप्न में 
विभिन्न देशो में गति करना ), पत्व ग्रहण ( मरण ), दक्षिणाक्षि से देखे हए पदाथ 
का वामाक्िसे ज्ञान होना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न ( कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक कमं करने की प्रटृत्ति ), चेतना ( चैतन्य ), धृति ९, बुद्धि ( ज्ञान ), स्मृति 
( इन्द्रियों द्वारा भूतकालमें जोज्ञान हुआ है, उसका पुनः उदय होना ) तथा 
अहङ्कार ( अहम्भावः ) होना, ये सब पुरूष के गुण ओर लक्षण है । थे लक्षण जीवित 
पुरुष में होते हं, न कि मरे हुए में । इसकिए यह कुर बाइस आत्मा के लक्षण ओर 
गुण कहे गये हैँ । 

"तस्य सुखःदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानावुन्मेषनिमेषौ बुद्धिमेनःसङ्कुल्पो 
विचारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिड्च गणाः ।' ( सु° शा० १।१८ ) 

सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मनः सङ्कल्प (मनका 
कमं ), विचारणा (ऊहापोह द्वारा वस्तु-विचार), स्मृति ( पूवानुभ्रूत विषय-स्मरण ), 
विज्ञान ( शिल्प-शास्वादि बोध ), अध्यवसाय ( बुद्धि-व्यापार ) तथा विषयोपलन्धि 
मर्थात्‌ शब्दादि विषयों का ज्ञान-ये षोडका पुरुष के गुण है । 

'इच्छाद्रेषप्रयत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो जिङ्घम्‌ ।' 
( न्या० द° १।१।१० ) 

न्यायदशंन के अनुसार इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान आत्मा के 
लक्षण कहे गये है । 

“प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीच्ियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्ना- 
उच॥त्मनो लिङ्गानि । ( वं० द० ३।२।४ ) 


वशेषिक दशंनकार ने प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, जीवन, मन की गति, 
इन्द्रियान्तर-विकार अर्थात्‌ एक इन्द्रिय से ग्रहण क्रि हृएु विषय का दुसरे इन्द्रियमें 
विकार उत्पन्न हो जाना; जैसे-ओंखों से खटाई आदि खाद्य पदार्थो के अवलोकन से 


जिह्वा मे पानी भर आना, सुख, दुःख, इच्छा, देष ओौर प्रयत्न आत्मा के लक्षण 
प्रतिपादित कयि हैँ । 


१. धीधृतिस्मृतयः परज्ञाभेदाः । धृतिहि नियमात्मिकेति यस्माद्‌ धृतिरकायंप्रसक्तं मनो 
निवर्तयति स्वरूपेण ।' ( चक्रपाणि ) धृति प्रज्ञाभेद है, यह्‌ नियमात्मिका होती है, 
अका्यंमे लगे हए मन को यह उससे निदत्त करती है । 





आत्मा ७३ ` 


आत्मा का देहान्तर-गमन 
“भूतंर्चतुभिः सहितः सुसूक्ष्म मनोजवो देहमुपेति देहात्‌ । 
कमत्मिकत्वाच्न+ तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दशंनमस्ति रूपम्‌ ॥' 
( च० शा० २।३१ ) 
आत्मा व्यापक होते हुए भी कर्मवेशात्‌ आकाश रहित अन्य चारों सूक्ष्म भूतोंके 
साथ मनकी गतिसे गति युक्त हो, ध्रियमाण देह से उत्पद्यमान देह को जाताहे। 
अर्थात्‌ धर्माधिमं रूप कमं इसे भोगार्थं जहाँ ले जातादहै, यह उसी देह को जाता है । 
दिव्य दृष्टि विना इसका रूप दृश्य नहीं होता है । केवल योगौ ही इसे देखते हँ । इस 

प्रकार आत्मा का देहान्तर्गमन भी होता) | 

ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमाटमा तथा जीवात्मा 

का गोता एवं उपनिषद्‌ के अनुसार निरूपण 
मर्म॑वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' ( गीता १५।७ ) 
मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलोके 
जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः ।' ( शांकरभाष्य ) 
जीवलोक मे अर्थात्‌ संसारमेंजो जीव रूप शक्ति भोक्ता एवं कर्ता इत्यादि 
नामों से प्रसिद्ध दै, वह्‌ मुज्ञ परमात्मा काही सनातन अंश है । अर्थात्‌ अंश, भाग एवं 
एकदेश जो कुछ भी कहो, एक ही अभिप्राय है । 
इश्वर की शरीर में स्थिति 
“सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिरज्ञानिमपोहनं च ।' ( गीता १५।१५ )} 
“सर्वस्य प्राणिजातस्य अहं आत्मा सन्‌ हृदि बुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः 
सवंप्राणिनां स्मृतिः ज्ञानं तदपोहनं च । ( शाङ्करभाष्य ) 
समस्त प्राणि-समृह्‌ का मै आत्मा होकर उनके हदय तथा बुद्धि में सन्निविष्ट 
हँ । अतः समस्त प्राणियों की स्मृति, ज्ञान एवं उनका कोप भी मृज्ञ आत्मासेही 
किया जाता है । पुनः कहा है--"ईरवरः सवभ्रूताना ह्‌ देरेऽजुंन तिष्ठति ।' ( गीता १८। 
६१ ) । ईङवरः ईशनशीलो नारायणः" (शाङ्करभाष्य) । भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
हे अजुन ! सभी प्राणियों के हृदय मे वह्‌ ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करने वाला 
नारायण स्थितटहै। इस प्रकार यहस्पष्टहै कि ईइवरकाही अंश जीवात्मा है । 
दोनों का एक सम्ब्रन्धदहै, साथ ही साथ दोनों रहते हँ । एक निकिप्त ओर एक लिप्त, 
एक शुभाशुभ कर्मफलभोग रहित तथा दूसरा फल्भोगी है । 
"तिलेषु तैकं दधनीव सपिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येननं तपसा योऽनुपश्यति ॥। 

( इवेतारवतरोपनिषत्‌ १।१५ ) 


न्न --- ~ ~ ~~~ --- - ~----- 


कमनुगत्वात्‌' यह्‌ भी पाठदहै। 


. ७४ पदाथंविज्ञान 


जसे तिलो में तेर, दही में टत, स्रोतों मे ज भौर अरणियों मे अग्नि है, ठीक 
उसी प्रकार हदय मे परमेड्वर अदृश्य रूप से रहता है । जो इसे सत्य ओर तप द्वारा 
देखता ठै, वह्‌ ग्रहण किया जाता है । 
द्वा सुपर्णां सयुजा सखाया समानं क्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनरनन्नन्योऽभिचाकशीति ।।' 
( इवेताइवतरोपनिषत्‌ ४।६ ) 
सहवास सखाभाव वाले दो पक्षी एक क्ष के आश्रय में रहते हैँ । उनमें से एक 
तो उस इृक्ष के कर्मंफलों का स्वादल्तादै ओर दूसरान खाता हुआ साक्षीमाव्र 
अर्थात्‌ केवल देखता ही है । आत्मा-परमात्मा की इस शरीर में यही स्थिति है। 
प्रकृति रूप का एक वृक्ष है, इस दृक्ष म दो पक्षी रहते हैँ । ये परमात्मा ओर जीवात्मा 
हँ । व्क्ष को समान अंशमें कहा गयादहै कि वह भी अनादि है। इन दोनोंको 'सयुज' 
कहा हे, क्योकि व्याप्य-व्यापक भाव से एक-दुसरे से संयुक्त है । 
समाने दक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा परयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।}' 
( उवेताइवतरोपनिषत्‌ ४।७ ) 
मध्यस्थ जीवात्मा कौ एक ओर प्रकृति है, उसके संग से बन्धन ओर दूसरी ओर 
परमात्मा है, उसके संगसे मोक्ष होता है। इस सम्बन्ध में कहते है - पुरुष भर्थात्‌ 
जीवात्मा अपने समान अनादि प्रकृति"के पदार्थो में डवा हुआ परतन्त्रता मे अज्ञान- 
वश शोक करता है । परन्तु जव अपने में व्यापक दूसरे स्ववश परमात्मा को ओर 
(अस्य महिमानम्‌" उसकी बड़ाई को देखता है, तब "वीतशोक भर्थात्‌ शोक रहित हो 
जाता है । सारांश यह है कि जव जीवात्मा प्रकृति के कार्यो मे ङवकर अपने को भरल 
जाता है ओौर देह ही को आत्मा समज्ञने रुगता है, तो शोकयुक्त हो जातादहै किरम 
दुर्वे हो गया, रोगी हो गया इत्यादि । परन्तु जव अपने मे व्यापक परमात्मामें 
ध्यान क्गता हे, तो प्रकृति का ध्यान छोड़ने से समक्न लगता है कि देह से भिन्नं 
चेतन हं । मृज्ञे परमात्मा से आनन्द ही आनन्द है । 
वहं परमात्मा हृदय मं रहता है । इसका यह अर्थं नहीं हुआ कि शरीर के अन्य 
अवयव से उसका सम्बन्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध तो समग्र शरीरसे कहा गया है । 
यथा स्वंगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपकिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपकिप्यते ।* (गीता १३।३२ ) 
जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त होता हभ सूक्ष्मता के कारण किप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार आत्मा भी शरीर मं सर्वत्र स्थित रहता हआ भी शरीरके गण-दोषों 


से लिप्त नहीं होता । ज्ञानाधिकरण आत्मा का स्थान हृदय आयूर्वेदमे भी बतलाया 
गया टै-- 





मात्मा (७८ 


“आत्मा च सगुण्चेतः चिन्त्यञ्च हृदि संधितम्‌ ।' ( च० सु० ३०।४ ) 
इच्छा-दवेषादि आत्मगुणों के साथ ॒वत॑मान सगुण आत्मा, चित्त एवं चिन्त्यादि 
मन के विषय ये सव हृदय में संधित हैँ 
^तद्‌ हृदयं विशेषेण चेतनास्थानम्‌ ।' ( सु° शा० ४।२१ ) 
"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ ॥ ' (सु शा० ४।३५ ) 
हदय विशेष रूप से चेतना का स्थान है। इसका अथेदटै कि सामान्यसरूपसे 
समग्र शरीर ही चेतना कास्थानहै। पुनः कहाहै कि प्राणियों का हृदय चेतना का 
स्थान है । 
परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप 
ॐ पूणं मदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पृणमू दच्यते । 
पर्णस्य पूणंमादाय ूर्णमेवावरिष्यते ॥' ( ईशावास्योपनिषत्‌ ) 
वहु परब्रह्म परमात्मा सव प्रकारसे पूणं है ओर यह विद्व भी पूणेहीहै। उस 
रणं से यह्‌ प्रकट हुआ है । पूणं से पूरणं को निकार देने पर पूणं ही शेष रहता है । 
"यच्चक्षुषा न परयति येन॒ चक्षुषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यच्छोत्रेण न श्यणोति येन श्रोतमिदं श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वां विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यत्‌ प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥।' 
( केनोपनिषद्‌ १।६८ ) 
जिते कोई नेत्र से नहीं देख सकता, परन्तु जिसके द्वारा नेतरो को दशन. शक्ति 
प्राप्त होती है, तुम उसको ही ब्रह्म जानो । नेत्रो हारा दिखलाई पड़ने वाले जिस तत्त्व 
की मनुष्य उपासना करते ह, वह ब्रह्य नहीं है । जिसके शब्द को कानों द्वारा कोई 
नहीं सुन सकता, किन्तु जिससे इन श्रोैन्दियो को सुनने की शक्ति प्राप्त होती है, 
उसी को तुम ब्रह्म जानो । किन्तु श्रोत्रेन्द्रियं दार सुने जाने वाले जिस तत्त्व को 
उपासना की जाती है, वह्‌ ब्रह्य नहींहै। जो प्राण द्वारा पररित नहीं होता, किन्तु 
जिससे प्राण प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे तुम ब्रह्म जानो । प्राणशक्ति से चेष्टावान 
हुए जिन तत्त्वो की उपासना की जाती है, वह्‌ ब्रह्म नहीं है । 
ब्रह्मणः परमात्मनो हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा 
अहं प्रत्यगात्मा । कीदृशस्य ब्रह्मणः ? अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अविकारिणः 
शारवतस्य च नित्यस्य धर्मस्यः“““सुखस्य आनन्दरूपस्य एेकान्तिकस्य अब्यभिचारिणः ॥' 
( शाङ्करभाष्य गी ° १४।२७ ) 
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क्योकि ब्रह्य परमात्मा की प्रतिष्ठा, मै अन्तरात्मा ब्रह्यकी प्रतिष्ठा हुं । जिसमें 
प्रतिष्ठित हो, वह प्रतिष्ठाहै। जो मृत, अविनाशी, अब्यय, निविकार, नित्य, 
धरममस्वरूप, ज्ञानयोग घमं दवारा प्राप्तव्य मौर एेकान्तिक सुखस्वरूप आनन्दमय है, उस 
बरह्यको प्रतिष्ठां हूं । अमृत आदि स्वभाव वे ब्रह्म ( परमात्मा) की प्रतिष्ठा 
अन्तरात्माही है, क्योकि यथार्थं ज्ञान से वही प्ररमात्मारूपसे निरिचत होता है। 
शर्य भूयाय कल्पते" ( गीता १४।२६ }) इसी पदसे स्पष्ट हो जातादहै। जो सर्वभूत 
हदयाश्रित सुज्ञ ईदवर नारायण का भक्तियोग से भजन करता है, वह ्रह्मभरयाय' 
अर्थात्‌ ब्रह्य भवन मोक्ष प्राप्निमे समथंहोतादहै। इसप्रकार ब्रह्मम आत्माकी 
प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा ओर आत्मा का ल्य स्थान ब्रह्य है । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ।।' 
( कठोपनिषत्‌ १।२।२० ) 
मात्मा अणुसे अणु ओर बड़ेसेवड़ाहै, वहप्राणीके हूदय-गह्वर में निहित 
है, जो व्यक्ति सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं महान्‌ से भी महान्‌ परमेश्वर को तथा उसकी महिमा 
को देखता है, उसके ऊपर इसे परमात्मा की कृपा ही समञ्नना चाहिए । 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भाषा सवंमिदं विभाति ।।' 
| ( कठोपनिषत्‌ २।२।१५ ) 
वर्हां जव सूये, चन्द्र, तारागण तथा यह विद्युत्‌ आदि प्रकारित नहीं होते, 
तव यह्‌ अग्नि कँसे प्रकाञ्चित हो सकती है। उस ब्रह्यके प्रकादित होने पर दही सब 
प्रकाशित होते हैँ । यह समस्त जगत्‌ ही उससे प्रकाशित होता है। गीता में तो 
भगवान्‌ कृष्ण ने ब्रह्म, परब्रह्म, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा तथा अपना ही अंश 
जीवात्मा सव कुछ स्वयं को ही बतलाया है । उन्होने कहा है- 
"ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शादवतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥* (गीता १४।२७ ) 
पर परब्रह्म परमात्मा तो एक है, परन्तु अग्नि गौर वायु कौ भांति सारे संसारमें 
सब रूपों मे प्रविष्ट होकर प्रतिरूप दिखलाई पडता है। इस सम्बन्ध मे शास्त्रकारों 
के वचन टै कि जीवात्मा नित्य है, उसका गण-ज्ञान भी नित्य है, किन्तु इन्द्रि ओर 
अर्थो के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ जन्य है, नित्य नहीं है । जीवात्मा 
को शरृति-स्मृतियों ने चेतना तथा अनेक माना है। कहा गया है- .मणुरेषु 
वजीवोऽपरिसङ्ल्येयश्च तद्भेदः ।' यह्‌ जीवात्मा अणु" है गौर इसके भेद अपरिसंख्येय 
हं । इसी प्रकार “आत्मा' के एकत्व-परतिपादक वाक्य भी अनेक हँ । परन्तु विचार करने 
से अनन्त जीवात्मा ही सिद्ध है । प्रंय-विस्तार भय से प्रस्तुत विषय अव यहां समाप्त 
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किया जाताटै। पुरुष-प्रकरणमें भी यह्‌ विषय समुत्लिखित है । अन्त में भगवान्‌ 
कृष्ण का यह वाक्य कह्‌ देना चाहता हं - 
अथवा वहु्तेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नमेकशिन स्थितो जगत्‌ ॥' ( गीता० १०।४२ ) 

अथवा "वहुना एतेन एवमादिना क्र ज्ञातेन तव अजुन स्यात्‌ सावशेषेण । 
अशेषतः त्वम्‌ इमम्‌ उच्चमानम्‌ अर्थं श्णु । विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृढं कृत्वा 
इदं कृत्स्नं जगत्‌ एकांशेन एकावयवेन एकपादेन सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत्‌ 1" ˆ" `“ 
इति स्थितः अह्म्‌ इति' ( शाद्धुरभाष्य ) । | 

भगवान्‌ ने अजुन को समन्नाते हृए कहा कि हे अजुन । मेरी दिव्य विभूति 
अर्थात्‌ विस्तार का अन्त नहीं है । इस सम्बन्ध मे इस सावशेष अर्थात्‌ अधूरे विभूति 
विस्तार के जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा मेष रूप से कहे जाने वाले 
भरभिप्रायको सुन लो । मँ एक अंश से अर्थात्‌ सब प्राणियों का आत्मरूप जो मेरा 
एक अवयव है, उससे इस सारे जगत्‌ को विज्ञोेष रूप से दुढृतापूरवैक धारण करके 
स्थितहो रहा हं । 

सारांश यह्‌ है कि परब्रह्म परमात्मा के विरा 
सामान्य रूप म यही समञ्लना चाहिए कि वह ईइ 
एकांश से प्राणियों के जीवात्मा रूप में स्थित हं । 


ट्‌ स्वरूप का कोई अन्त नहीं। 
स॒ संसार का निर्माण कर अपने 


५ क रे 





षष्ठ अध्याय 


मरन्‌ 


जव आत्म-निरूपण के पश्चात्‌ सातवें द्रव्य मन का निरूपण किया जाता है। 
मन का निरूपण एेसा विषय है कि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । शास्त्र- 
कारों, साहित्यकारों एवं अन्यान्य दार्शनिक विद्धानों सभी ने मन के सम्बन्धमें कहा 
टै “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 1” मनुष्य के जन्म -ग्रहण ओर जीवन 
मुक्तिका कारण मन ही है । तात्प यह है कि मानव जीवन का समस्त शुभाद्ुभ कायं 
इसी की प्रेरणा एवं सञ्चाल्नसे होता है। महषि चरक ने कटा है-- "अचेतनं 
क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः । मन स्वयं अचेतन है, परन्तु क्रियावान्‌ है । इसका 
चेतयिता आत्मा है । परन्तु इतना अधिक चच है कि इसके चा-चल्य के सम्बन्ध नें 
मजुंन ने भी भगवान्‌ कृष्ण से कटा है-- 

"चच हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
, तस्याहं निग्रहुं मन्ये वायोरिव. सुदुष्करम्‌ ।' ( गीता ६।३४ ) 

हे इष्ण ! मन बहुत चल, प्रमाथि, बल्वानु तथा दृढ है, उसका निग्रह मैं 
वायु की भाति दुष्कर मानता हूं । भगवान्‌ ने इसे र्वीकार भी किया है ओर कहा 
है-- असंशयं महावाहो मनोदुनिग्रहुं चलम्‌ ।' हे अजुन ! इसमें कोई भी संदेह नहीं कि 
मन बहुत ही दुनिग्रह भौर चकर है । इस प्रकार मन के सम्बन्ध में उल्केख मिलता है । 
किन्तु यहाँ पर हमे महपि चरक के शब्दों मेँ मन का निरूपण करना है । महषि चरक 
ने चरकसंहिता मे मन का तीन स्थानों पर विरेष रूप से निरूपण किया है । प्रथम 
उन्होने सूत्रस्थान के अष्टम अध्याय “इद्धियोपक्रमणीय' › पुनः शारीरस्थान के प्रथम 
अध्याय कतिधा पुरुषीय' ओर तत्पश्चात्‌ इसी स्थान के चतुथं अध्याय "महती 
गभाविक्रान्ति' मे मन का प्रतिपादन किया है । 

मन की निरुक्ति 

(मन्यते अववु्यते ज्ञायते अनेन इति मनः' । जिसके द्वारा कुर जाना जाता है, 
उसे मन कहते हैँ । मननात्‌ मनः' मनन करने कौ क्षमता होनेके कारण इसे मन 
कहा जाता है । व्याकरण के अनुसार मन नपुंसक्िग है । 

मन के पर्यायवाचक शब्द 

(चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तं, हृन्मानसं मनः ।' ( अमरकोष ) चित्त, चेत, 
हदय, स्वान्त, हृत्‌, मानस ओर मन पययिवाचकं दाब्द हैँ। मन का अन्य नाम 
सत्त्व" है । 


मन ७९ 


"अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं, "चेतः इत्याहुरेके, तदर्थात्मसम्पदायत्तचेष्ट 
चेष्टा प्रत्ययभूतमिन्दरियाणाम्‌ ।' ( च० सू° ८।४ ) 


पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय एवं एक मन, इस प्रकार कुक ग्यारह इन्द्रियां 
होती टै, जिनमे मन उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों है। 
यह्‌ अतीन्द्रिय है । कारण यह्‌ है कि सभी इन्द्रियो के एक-एक विषय नियत हँ ओौर 
मनका सभी इन्द्रियों के विषय से सम्बन्ध है । इसका सम्बन्ध जव किसी इन्द्रिय से 
होता है, तभी वहु इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में समथ होती हे। 


अतीन्द्रियि-'अतिक्रान्तमिन्दरियमतीन्द्रियम्‌, चक्षुरादीनां यदिन्द्रियत्वं बाह्यज्ञान- 
कारणत्वं, तदतिक्रान्तमित्यथंः,** ˆ" * यदि वाऽतीन्द्ियमिति चक्षुरादिभ्योऽप्यतीद्द्रियेभ्य 
सृक्ष्मतरं दुःखवोधात्‌ ।' ( चक्रपाणि ) 


बाह्य ज्ञान के कारण चक्षु आदि जो इन्द्रियां ह, उन्हे अतिक्रान्त कर लेने के 
कारण मन अतीन्द्रिय कहा गया है। कारण यह है कि मनके साय योग होने से 
ही इन्दिर्यां अपना-अपना कायें करती है, अन्यथा वे अपने कायं मे असमथ रहती हँ । 
अथवा अतीन्द्रिय इस शब्द से चक्रादि इन्द्रियों को भी यदि अतीन्द्रिय कहा जाय, 
तो अतीन्द्रिय चक्षरादिसे भी मन अधिक सृक्ष्मतरहै, यह बहुत दुःख के साथ 
निगृहीत अर्थात्‌ नियन्त्रित होता है । 

सत्त्वसंज्ञक-'सत्वमिति संज्ञा यस्य तत्‌ सतत्वसरकम्‌ । 

इसकी सत्त्व संज्ञा .होनेः से इसे सत्त्व.भी कहते दै । एक ने इसे चेत कहा 
है अर्थाद्‌ तन्त्रान्तर में यह चैत एवं चित्त नाम से भी कहा गया है । 

तदर्थात्मसम्पदायत्तचेष्टम्‌-- तदिति मनः, तस्यार्थो मनोऽथः, स च सुखा- 
दिश्िन्त्यविचार्यादिश्च, आत्मा चेतनप्रतिसन्धाता, अनयोः सम्पत्‌ तदर्थात्मकसम्पत्‌ 
एतदायत्ता चेष्टा व्यापारो यस्य तत्तथा । ¦ ( चक्रपाणि ) 

मन के विषय आत्मा की सम्पत्ति के अधीन रहै, चेष्टा घ्यापार जिसका वह्‌ 
तदर्थात्मसम्पदायत्तचेष्टम्‌ मन है । इसके अतिरिक्त चक्षुरादि इन्द्रियों की अपने-अपने 
विषय को ग्रहण करने कीजो चेष्टं होती है, उनका कारणभूत अर्थात्‌ प्रवत्तेक 
मनहीदहै। प्रथम मनमेंही कायं करने की प्रवृति होती है ओर वह जो कायं 
देखना, सुनना, चलना आदि चाहता है, उस कायं को करने वारी इन्द्रियों से स्वयं 
सम्बन्धित हो, उस कायं को सम्पन्न करता है। कहा है-- 

'मनःपुनःसराणीन्द्रियाण्यथंग्रहणसमर्थानि भवन्ति ।* ( च० सू° ८।७ ) 

"इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, मनः पुरःसरं येषां तानि मनःपुरःसराणि, मनसा 
अधिष्ठितानि एव अर्थानां विषयाणां रूपादीनां ग्रहणे समर्थानि भवन्ति ।' 

इन्द्रियां मनपूवेक ही अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में समथं होती है। 


८० ` पदाथंविन्नान 


यदि इन्द्रियों का ओौरमनका योग नहो, तो इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं 
कर सकती ह| 
उपाधि भेद से मन का अनेकत्व- शरीर मे मन वस्तुतः एक ही है । परन्तु 
एक रहते हए भौ वह्‌ उपाधि भेद से अनेक है । कटा गया है-- 
स्वा्यन्द्ियारथ स द्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे सत्त्वं, रजस्तमः सत्त्वगुण- 
योगाच्च, न चानेकत्वं न ह्येक ह्येककालमनेकेषु प्रवतंते, तस्मान्नैककाला सर्वेन्िय- 
प्रततिः ।* ( च० सुऽ ८।५ ) 
एक पुरुष में मन एक ओौर अणु है, किन्तु वह मन के विषय जौ चिन्त्यादि 
हँ, उनको विविध चिन्तना सष कंसे कभी धामिक विषयों की चिन्तना, कभी कामादि 
अन्यान्य विषयों को चिन्तना, इसी प्रकार इन्द्रियोंके जो अन्य विभिन्न विषय है, 
उन विभिन्न विषयों की चिन्तना, अर्थात्‌ कभी ऊख सुनने लगना, कभी कुछ देखने 
ऊगना, कभी क्रिसी की सुगन्ध लेने लगना, इसी प्रकार कभी कुट, कभी कुछ विभिन्न 
मानत्तिक कल्पनाओं मे अर्थात्‌ विभिन्न विषयों मे रह-रहकर मन के व्यभिचरित होते 
रहने से एवं रज, तम तथा सत्त्व गुण के योगसे अर्थात्‌ एक ही पुरुष मे एक जो मन 
हे, वह कभी रजोगुण की बृद्धिसे करोधयुक्त, कभी तमोगुण की दद्धि से अज्ञान 
भयादि युक्त, कभी सत्त्व गरुण कौ बहुलता से शुद्ध पवित्र भाव युक्त दहो जाने से एक 
होते हए भी अनेक मन की भाति प्रतीत होने जगता है ओौर एेसा प्रतीत होता है कि 
इस परुष के शरीर में कई मन है, किन्तु यह बात नहीं है, मन अनेक नहीं है। 
यदि अनेक रहँ तो एक काल मे उसे प्रत्येक इन्द्रिय में प्रवृत्त होना चाहिए । सुनना, 
देखना आदि सव विषय एक ही साथ उस मन को ग्रहण करना चा हिए । परन्तु एेसा 
नहीं होता है । एक समय में वह एक मन अनेक में प्रत्त न दो, एक ही इन्द्रिय से 
संयुक्त हो, केवर उसके ही विषय को ग्रहण करता है। इससे एक कालम सभी 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है । जिस समय मन चक्षु से संयुक्त होता है, उस समय 
घ्राण से नहीं, जिस समय ध्राणसे सयुक्त होता टै, उस समय चक्ष्‌ से नहीं। इससे 
यह सिद्धदहै कि मन एक दहै ओौर अणु । एकही पुरूष में कभी रजोयुक्त, कभी 
तमोयुक्त तथा कभी सत्त्वयुक्तं जो मन होता ह ओर वह पुरुष तत्तदुगुणपरक कायं 
करने लगता है । इस सम्बन्ध मे कहा गया है-- . 
यद्गुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवर्तते सत्त्वं तत्सत्त्वमेवोपदिशनिति मुनयो बाहुलत्या- 
चुययात्‌ । ( च० सू० ८।६ ) 
जिस गुण से युक्त मन पुनःपुनः पुटप का होता रहता है ओर उस गुणस युक्त 
बह मन सात्विक, राजस तथा तामस कहा जाने लगता ठँ, इसका कारण उस गुण 
क) दद्धि दै, अर्थात्‌ उस युग का तथा मन का अधिकं सम्बन्ध > । सत्त्व गण की 
अधिकता से पुरुप का मन सत्त्वयुक्तं हौ जाता है, वह पुरुष सात्विक कहकाता है 


सन ८ १ 


ओर सतत्वपरक कार्य; जँसे-पवित्राचरण युक्त हो जाता है तथा सत्य सम्भाषण आदि 
करने लगता है । इसी प्रकार अन्य गुणों की भी दद्धि से भन्य गुणयुक्त हो जाता है 
ओर अन्य गुणपरक कायं मनुष्य करतादह। 


मन का लक्षण 


१. "लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च। 
सति ह्यात्मेन््रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्त॑ते । 
वैदृत्यान्मनसो ^ ज्ञानं सान्निध्यात्‌ तच्च वतेते ॥।' 
( च० शा० १।१८-१९ ) 


मनका लक्षण ज्ञान काञअभाव ओर भावही अर्थात्‌ ज्ञान का होना ओरन होना 
ही है । इसका क्रम यह है कि आत्मा, मन, इन्द्रियों के विषय, इन चारों कै परस्पर 
सन्निकषै अर्थात्‌ संयोग से ज्ञान होता है, किन्तु आत्मा, इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के विषय 
का संयोग होने पर भी यदिमनका संयोग नहो, तो उस्र दशा मे विषय ज्ञान 
नहीं होता है। इसी भाव को उक्त श्लोकों मे बतलाया गया है किं आत्मा, इन्द्रिय 
ओौर इन्द्रियार्थे क संयोग होने पर भीमनके असंयोग होने से ज्ञान नहीं होता है । 
वह ज्ञान मनके संयोगहोनेसे ही होता है। जैसे-एक साथ कड इन्द्रियार्थ जौर 
इन्द्रियों के संयोग रहने पर भी मन का जिस इन्द्रियां से संयोग होता है, उसी का 
ज्ञान होताहै। युगपत्‌ एक साथ सब इन्द्रियो से ज्ञान नहीं होता । इससे यह सिद्ध 
है कि मन एक ओौरअणुहै। | 

२. आत्मेन्दिया्थंसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावरच मनसः लिङ्गम्‌ । 

( व° द० ) 

आत्मा, इन्द्रियां ओर इन्द्रियों के विषय इनके सत्तिकषंमें भी ज्ञान का भाव होना 
मौर अभाव होना मनका लक्षण है। इससे यह सिद्धै कि 'मन' एक है ओर वह 
जव तक जिस इन्द्रिके साथ संयुक्त नहीं होता, तब तक आत्मा, इन्द्रिय ओर 
इन्द्रियार्थ रहते हृए भी ज्ञान नहीं होता है । चक्षुरिन्दरिय ओर कर्णेद्धरिय के सामने 
उनके विषय रहते हृए भी उनका ज्ञान मन के संयोग विना नहीं होतारहै। वहभी 
ज्ञान एक समयमे एक ही इन्द्रि से होता हे । 

३. "युगपल्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लि ङ्खम्‌ ।' ( न्या० द° ) 

एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान न होना मनका लक्षण है । 

४. “सुखायुपरन्धिसाधनमिद्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं 
नित्यं च ।' | ( तकंसंग्रह ) 


१. 'वदृत्यातु" के स्थान पर कहीं 'वैधृत्यात्‌" पाठ है । 
६ १० 


धरे पवार्थविक्षात 


सुख तथा दुःखके ज्ञान का साधन जो इन्द्रिय टै, वह॒ मनदहै। अर्थात्‌ मन वह्‌ 
इन्द्रिय है, जिसके द्वारा सुख तथा दुःख का ज्ञान होता है। वह्‌ प्रत्येक जीवात्मा के 
साथ नियत होने से अनन्त, परमाणु रूप तथा नित्य है । 


मन के गुण 
“अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ ।' ( च० शा० १।१९ ) 
अणु होना ओर एक होना,+येदो गण मनके होते है । 

मन का विषय 
"मनसस्तु चिन्त्यमर्थः ।' ( च० सू० ८।१६ ) 


“चिन्त्यं विचार्य॑मूह्यं च ध्येयं सङ्कुलप्यमेव च । 
| यत्‌ किचिन्मनसो जञेयं तत्‌ सर्वं ह्यथंसं्ञकम्‌ ॥' ( च० शा० १।२० ) 
चिन्त्यम्‌ -- नाना विषय की चिन्तना, विचायं - गुण-दोष से विवेचना, ऊल्यम्‌- 
सम्भावना के आधार पर तकं करना, ध्येय--एकाग्र मनसेजो ध्यान किया जाता 
है, स ङ्त्प्यम्‌-- मन से जो कर्तंव्याकत्तंव्य गुण-दोष को ध्यान मे रखते हए कल्पना 
की जाती दै, इसी प्रकार अन्य जो कुर मन दारा जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य 
सुख-दुःख-इच्छा-द्वेषादि है, वे सब अ्थसंज्ञक मन के विषय है 
¦ मन के कमं 
(इन्दरियारभिग्रहः कमं मनसः स्वस्य निग्रहः । 
ऊहो विचारश्च, ततः परं बुद्धिः प्रवत्त॑ते ॥' 
(च० श्चा० १।२१ ) 
इन्द्रियाभिग्रह-- अपने-अपने विषयों मे इन्दरियोंको प्रेरित करना । निग्रह- 
मनिष्ट विषयों मे लगे हुए मन का निग्रह्‌ अर्थात्‌ स्वयं अपने को नियमित करना। 
ऊहः शास्त्रादि अथं को युक्तिपूरवेक विचार कर स्थापित करना । विचार. किसी 
.विषय पर उसके ग्रहण अथवा त्याग का विचार करना आदि मनकेकर्मदहैँ। इस 
प्रकार किसी विषय पर विचारादि के पश्चात्‌ बुद्धि ( ज्ञान ) उत्पन्न होतीदहैकि क्या 
कर्तव्य ओौर क्या अकर्तव्य 1 
शरीर मे मन का अधिष्ठान 
'षड्द्धमङ्क विज्ञानमिन्दरियाण्यर्थपखकम्‌ । 
आत्मा च सगणश्चेतश्चिन्त्यं च हदि संश्रितम्‌ ।' 
८ ( च० सू० ३०।४ ) 
दोनों बाहु, दोनों जंघा, सिर, अन्तराधि-मध्य शरीर-ये षट्‌ अंग सकल 
शरीर, विशान ( बुदि ), ब्रभ्ुरादि इन्दिया, अथ॑पख्क-रूपादि पच विषय, सगुण 
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आत्मा अर्थात्‌ चेतना, धातु, आत्मा ओर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, 
धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, आत्मा के गुण, चित्त, चिन्त्थादि मन के विषय--ये सब 
हृदय मे संश्रित हैं । 
व्याधि अधिष्ठान एवं मन 
शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधिनामाश्रयो मतः ।' ( च० सूु०° १।५५ ) 
व्याधिकेदो अधिष्ठान हैँ--१. शरीर एवं २. मन। मानसिक व्याधियोंका 
आश्रय अर्थात्‌ अधिष्ठान मनदहै। तात्पयं यहदहै कि मनरोगों काभीस्थानदहै। 
रज एवं तम॒ मानस दोषरहैँ। रोगरहित शरीर रहने में भी मन कारणहै। कहा 
गया है- 
'मतिवैचः कमं सुखानुबन्धं सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ॥' 
( च० रा० २।४७ ) 
मति अर्थात्‌ स्मरण, चिन्तन, मनन, वाणी ओर कमं एेसा हो, जिससे उत्तर 
काल मेँ सुख प्रापि हो, सत्त्वं विधेयं स्दःयत्तं मनः' ( चक्रपाणि ) । मन अपने अधीनस्थ 
हो, बुद्धि पाप रहित हो, तत्त्वज्ञान तप-योग में तत्परता आदि, ये सव जिस पुरुष में 
होते है, उसे रोग नहीं होते हैँ । 

जिन समुदित षट्‌ भावों से गर्भोत्पत्ति होती है, उनमें भी मन छठवां एक 
'भाव' है । 

"अस्ति खल सत्त्वमौपपादुकं, १यज्जीवं स्पृक्‌शरीरेणाभिसम्बध्नाति, यस्मिन्नप- 
गमनपुरस्करृते शीलमस्य व्यावर्तते, भक्तिविपर्यस्यते, सर्वेन्द्रियाण्युपतप्यन्ते, बलं हीयते, 
व्याधय आप्याय्यन्ते, यस्माद्धीनः प्राणाञ्जहाति ।' (च० शा० ३।१३ ) 

“जीवं स्पृशतीति जीवस्पृक्‌ । जीवस्पृक्‌ शरीरं शुक्रशोणितात्मकगभंशरीरम्‌ । 
तत्रैव जीवात्मनः प्रथमसम्बन्धो भवतीति तत्‌ “जीवस्पृक्‌' इत्युच्यते । सत्त्वमपि 
उपपादुकं घटकमस्ति । यत्‌ सत्त्वं जीवस्पृक्‌शरीरेण शुक्रशोणितात्मकगर्भंशरीरेण सह 
आत्मानं अभिसम्बध्नाति संयोजयति । आत्मनो निष्क्रियस्य गभेशरीरे यदवक्रमणं तत्‌ 
सत्त्वद्वारेण भवति इति सत्त्वमौपपादुक उपपादुकमपि पाठः ।' ( चरकोपस्कार ) 

जीव को स्पशं करने से "जीवस्प्रक्‌' ओर शरीर शुक्रशोणितात्मक' गर्भ-शरीर 
है। गभशियमें ही जीवात्मा ओर शुक्रशोणितात्मक गभे-शरीरका प्रथम सम्बन्ध 
होता है । इसक्िए “जीवस्पृक' शरीर कहा जाता है । सत्त्व भी एक उत्पादक घटक है, 
जो जीवस्पृक्‌ शरीर के साथ अपने को संयुक्त करता है, क्योकि आत्मा निष्क्रिय है । 
यदि सत्त्व न हो, तो जीवात्मा काआगमनदहीनहो। गभ-शरीरमें जीवात्माजो 


नि अ भ = = 


१. 'जोवस्पृकशरीरेण' इति पाठः । 


य 
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.आत्मा है, वह्‌ सत्त्व वारा ही आता है । उसके देहान्तर गमनोन्मृख होने पर आसन्न 


मरण पुरुष का स्वभाव विपरीत हो जातादहै, भक्ति ( इच्छा) विपरीत हो जाती है, 
सभी इन्द्रियां उपतप्त हो जाती है, बल नष्टहो जातारहै, व्याधियां बढ़ने कगतीरहै, 
जिससे हीन अर्थात्‌ जिससे परित्यक्त होने पर पुरुष प्राण का भी परित्याग कर देता 
हे । इससे यह सिद्ध दहै किं गभोत्पित्ति में भी मन एक मुख्य भाव है, जिसके विना 
निष्क्रिय अत्माका गभाशियमे प्रवेश नहीं. होगा मौर परिणाम यह होगा कि 
गर्भोत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योकि आत्मा के जाने पर ही गर्भं संज्ञा कहा है-- 
“शुक्रगोणितजीवसंयोगे तु खल्‌ कुक्षिगते गभसंज्ञा भवति ।' 
( च० शा० ४।५ ) 
शुक्र, शोणित ओर जीव का संयोग गर्भाशयमें प्रविष्ट होने पर गर्भकी 
संज्ञा होती है। इतना ही नहीं, अपितु मोक्ष-प्रा्तिकाभी साधन मन हीदै। इस 
प्रकारं नव द्रव्य के मध्य “मन' जो द्रव्य है, वह अचेतन होते हुए भी मानव के गभं 
घारण-काल से केकर मूत्यु-पर्यन्त मनुष्य के समस्त कार्योँका सचालक टहै। कहा 
गया है- 
(आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनीषिणः ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवर्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे: ।।' 
( कस्येपनिषत्‌ १।१३ ) 
आत्मा रथी, शरीर रथय, बुद्धि सारथि ओर मन लगाम है। इन्रियां घोडे, 
विषय उनके गमनागमन के मागं एवं इन्द्रिय मनोधुक्त जीवात्मा को ही उपयोग करने 
वाला विद्वानों ने.कहा है । जो सदा ज्ञान रहित अर्थात्‌ अविवेक बुद्धि एवं असंयमित 
मन युक्त रहता टै, उसकी इन्ि्यां सारथि के दुष्ट घोडे की भांति हो जाती हैं । 


सप्रम अध्याय 


काठ एवं दिशा 


काल-निरूपण 
आका की तरह दिक्‌ ओर काल अमूत द्रव्य हैँ । इनमें प्रत्येक एक, निरवयव, 
नित्य एवं सर्वव्यापी है, किन्तु उपाधि भेद से नाना प्रकार के प्रतीत होते है । 
काल शब्द की निष्पत्ति 
काल शब्द का ककार ओर आकार तथा ली धातु का लकार लेकर कार 
शाब्द वनतः है । 
काठ शब्द्‌ का कक्षण 


१. "स सूक्ष्मामपि कलां न लीयते इति कालः ।' ( सु सू० ६।८ ) 

वह्‌ काल गतिशील होने से सूष्ष्मातिसूक््म कलाम ल्य नहीं होता है। की 
लीयते के स्थान पर 'कलटीयते" पाठ है, वहां "कलीयते संख्यायते अर्थात्‌ संख्यान करना 
भथंटै। 

२. 'सङ्कुलयति कालयति वा भूतानिति कालः ॥' ( सु° सू° ६।८ | 

कसेधघ तक इस वाक्य का अर्थं उल्टण के टीकानुसार निम्नस्थ है-- 


( क ) 'सद्धुलयति संहरणादेकराशीकरोति भूतानीति वा ।' काल सव भूतो का 
संहार कर एक राशि करदेतारहै। 


( ख ) 'सद्धुलयति सुखदुःखाभ्यां भूतानीति योजयतीति वा कालः । ' अथवा 
काल समस्त प्राणियों को सुख-दुःखसे युक्त करताहे। 


(ग) "कालयति संक्षिप्यतीति वा कालः ।' अथवा काल आयु आदि संक्षिप्त कर 
देता दै । 


( घ ) अथवा (कालयति मृत्युसमीपं नयतीति वा कालः 1 अथवा कालं मृत्यु 
समीपकोके जातादै। 


( च ) "कलनात्‌ सर्वभूतानां स॒ काकः परिकीर्तितः ।" सम्पूणं प्राणियों का 
उत्पादन करनेसे वह्‌ काठ कटा जाता । 
३. "कालश्चक्रवद्‌ भ्रमणेनाविरतगमनशीलस्वभावः।*  ( जत्पकल्पतरू-टीका ) 


काल चक्र की भांति श्रमण करते रहने से सतत गमनशील स्वभाव कहा 
जातादहेै। 
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४. काकुः पुनः परिणाम उच्यते ।' ( च० सू० ११।४२ ) 
परिणमयति भूतानीति परिणामहेतुत्वात्‌ परिणाम उच्यते. -. एष हि कालः 
सर्वाणि शुभाशुभानि कर्माणि परिणम्य धर्माधिमेरूपेण परिणामसंजञ एव भवति ।' 
( जल्पकल्पतस्-टीका ) 
यह्‌ काल धर्माधिमं रूप सभी शुभा्युभ कर्मं को कार परिणाम से परिणत कर 
तदनुसार प्राणी को परिणत करता है । यह्‌ मनुष्य की परिणति काल परिणाम से 
होती है, अतः परिणाम भी काल है । कहा है-- 
कालस्य परिणामेन जराभृत्युनिमित्तजाः । 
रोगाः स्वाभाविका दुष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥।' 
( च० शा० १।११५ ) 
कालकेही परिणामसे मनुष्य की दृद्धावस्था तथा मृत्यु जनित रोग स्वाभाविक 
दृष्टिगोचर होते हँ ओर स्वाभाविक हो जनेसेवे अचिकित्स्य हो जाते है। 
क्ुत्‌-पिपासा-जरा-मृत्यु-निद्रा प्रभृति स्वाभाविक रोग रह । 

५. "कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भूरनादिमध्यनिधानोऽत्र रसव्यापतुसम्पत्ती 
जीवितमरणे च मनुष्याणामायत्ते । तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषे- 
णाक्षिनिमेषकाष्ठाकलामृहूर्ताहोरात्रपक्षमासत्त्वंयनसंवत्सरयुगप्रविभागं करोति ।' 

( सु° सु° ६।२-३ ) 
कालो महाकालः । स्वयम्भू स्वयम्भवति न केनाप्युत्पाद्यते । अनादिमध्यनिधनो 
नित्य इत्यथः । अत्र काले । रसानां व्यापत्‌ व्यापत्तिः सम्पत्तिस्तु । कलां कलांश विशेष 
न छोयते न रिरुष्यति रिलष्येन भवति । सङ्कल्यति उत्पादयति जन्यमातरं प्रतिकाल- 
स्य हेतुत्वात्‌ । कालयति ीनानि करोति संह॒रति ।' ( हाराणचन्द्र ) 
यह्‌ काल महाकाल ह, यह भगवान्‌ स्वयम्भू है, अर्थात्‌ यह्‌ स्वयं उत्पन्न 
होता है । यह किसी द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। इसका आदि, मध्य तथा 
निधन ( नाश ) नहीं होता है, यहु नित्य है । इसी में अर्थात्‌ इसी के अधीन द्रव्यगत 
रसं की व्यापत्ति ( विपन्नता ) तथा सम्पत्ति ( सम्पन्नता ) है। कारण यहहै कि 
काल-चक्र के साथ ही अर्थात्‌ काल-परिणामस्वरूप ही रस अपणं एवं पूणं वीर्यं युक्त 
होते है । भावाथं यह है कि कोई भी दन्य पूणंरस वीयेयुक्त आरम्भं ही नहीं होता 
दे, समय व्यतीत हो जानं पर काल-परिणामस्वरूप अपने समय परदही होता है। 
इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन तथा मरण भी इसी के अधीनदहै। समयही सा है 
कि एक समयमे मनुष्य जन्मलेताहै गौर एक समय भाताहै करि जब उसका मरण 
होता है । वह काल गतिशील होने से सूक्ष्म भी कलांश विशेष मे लीन नहीं होता है, 
अथवा उत्पन्न होने वालों का उत्पादक होने के कारण प्राणियों का उत्पादन अथवा 
पहार करता हे, इसन इसे काल कहते है । 
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पुनः माघादि मास कर बारह मास गौर दो-दो मास की एक-एक ऋतु, इस 
भेदसे छः ऋतुं होती हैँ । इसी प्रकार चन्द्र, सूर्यं द्वारा काल-विभाग से दक्षिणायन 
तथा उत्तरायण, दो अयन होते ह। दो अयन का एक-एक संवत्स॒र स्वरूप काल उपाधि 
भेद से उक्त विभागों मे विभक्त है । चन्द्र भौर सरथं अपनी गति को विशेषता से ये. 
विभाग करते है । शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष चन्द्र की हौ गति-विशेष से होते है । 

६. “अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि' । ( वै० द० २।१।६ ) 

'अपरस्मिन्‌"--अल्पवयस्कादि मे, (अपरम्‌ अलत्पायुष्क होने का ज्ञान, “युगपत्‌! 
एक साथ, "चिरम्‌' देर से एवं क्षिप्रम्‌ शीघ्र, ये काक के लक्षण है । अर्थात इधर 
मे इधर का, उधरमे उधरका, एक साथमे एकं साधका, देरीमेदेरका ओर 
जल्दी मे जल्दी का ज्ञान, इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान काल के किङ्कर । तात्पयं 
यह है कि इससे काल जाना जाता है । बाल, युवा ओर बृद्ध मे कितने-कितने समय का 
अन्तर है, यह अन्तर वतलाने वाला काल ही है। कालकृत अधिक परत्व को चिर 
यादेर कहते हैँ । दर रहते हृए भी दो देशौ में एक साथ किसी क्रिया का होना काल- 
कृत सम्बन्ध है । इस प्रकार दोनों विभिन्न देशों की क्रिया एक साथ जिस प्रकारसे 
सम्बन्धित होती है, वही द्रव्य काल दहै । 

७. “जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । 

परापरत्वधीहेतुः क्षणादि स्यादुपाधितः॥' ( कारिकावली ) 


उत्पन्न होने वाके पदार्थो का उत्पादक, संसार का आश्रय एवं परत्व, अपरत्व 
वुद्धि काकारण कालहै। यह्‌ कारु एक होते हृए भी उपाधि भेद से क्षणादि नाम 
युक्त होता है । 
८. अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः । स चको विभुनित्यश्च ।' ( तकसंग्रह ) 
अतीतादि ( अर्थात्‌ भूत, भविष्य तथा वतमान ) के व्यवहारका कारणजो 
द्रव्य है) उसे ही काल कहते हैँ । वह सर्वव्यापक तथा नित्य है। 
९. “योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुर्चेष्टते येन विरवम्‌ । 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान्तं त्वेशानं क्षेमधामं प्रपद्ये ॥' 
( श्रीमद्भागवत १०।३।२६ ) 
विङव की समस्त चेष्टाएं काल की चेष्टाभों पर आधारित ्ह। यदि काल 
चेष्टाशीलनहो, तो विशव निश्चेष्ट हो जायेगा । निमेषादि से संवत्सर तक उसके 
भेद हँ तथा उसकी कोई सीमा नहीं है । 


कालके भेद 


कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोढा द्वादशधा 
भूयश्चाप्यतः प्रविभ्रज्यते तत्तत्कायंमभिसमीक्ष्य ।' ( च० वि० ८।१२५ ) 
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संवत्सरोऽयनभेदेन द्विविधः, शीतोष्णवषंभेदेन त्रिविधः, ऋतुभेदेन षोढा, मास- 
भेदेन द्वादशधा, पक्षभेदाच्चतुविशतिधा, प्रहुरादिनाऽनेकधेति ज्ञेयमिति ।' ( चक्रपाणि } 

काल संवत्सर भोर आतुरावस्था, इस भेद से दोप्रकारका होताहै। इसमें 
संवत्सर अयन भेदसे दो प्रकार का, शीत-उष्ण तथा वर्षाभेदसे तीन प्रकार का, 
ग्रीष्मादि ऋतु भेद से षट्‌ प्रकार का, पक्ष भेदसरे चौबीस प्रकारका तथा प्रहरादि 
भेद से अनेक प्रकारका होता । 

“आतुरावस्थास्वपि तु कार्यकिार्य प्रति कााकालसंज्ञा, तद्यथा--अस्यामवस्थाया- 
मस्य भेषजस्य कालोऽकालः पुनरस्येति, एतदपि हि भवत्यवस्था विश्ञेषेण, तस्मादा- 
तुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा ।' ( च० चि० ८।१२८ ) 

रोगियों की जो अवस्थां होती है, उनमें भी कार्याकायं की दृष्टि से "काल' ओर 
अकाल" यह संज्ञा हैः । जैसे इस अवस्था में इस भमौषधि का काल है, इसका काल नहीं 
है । यह्‌ अवस्था विशेष से होता है, अतः आतुरावस्थामें भी 'काल' ओर अकाल 
यह्‌ संज्ञा है । 

इस प्रकार चरक के अनुसार वर्षा आदि जो समय चल्तारहै, वह्‌ काल शब्द से 
गृहीत होता है अथवा आतुरावस्था में "काल एवं अकाल! यह शब्द व्यवहृत होता दै । 

कालो हि नित्यगश्चाचस्थिक, तत्रावस्थिको विकारमपेक्षते, नित्यगस्तु खल्दरतुसा- 
त्म्यापेक्षः ।' ( च० वि० १।२१) 

चरक ने आहारविधि विशेषायतन कै प्रसंग में काल के नित्यग ओर आवस्थिक, 
ये दो भेद किये हैँ । इनमें से नित्यग ऋतुसात्म्य ओर आवस्थिक विकार से सम्बन्धित 
होता है । 
काल का संवत्सरात्मक प्रभेद 

संवत्सरात्मक उस महाकाल का ( संवत्सरः आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य महा- 
कालस्य ) भगवान्‌ सूयं के अपने गति-विरोष से अक्षिनिमेष, काघ्ा, कला, महत्त, 
महोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग इस प्रकार विभाग कर देते है । 
महि सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित काल-विभाग है-- 


लघु अक्षर उच्चारणमें लगा समय = १ अक्षिनिमेष 
१५ अक्षिनिमेष == १ काष्ठा 
३० काष्ठा == १ कला 
२०१८ कला == १ महत्त 
३० महत्ते == १ दिन-रात 
१५ दिन-रात == १ पक्ष 
९ पक्ष == १ मास 

== १ संवत्सर 


१२ मास 
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२ मास == १ ऋतु 
३ ऋतु == १ अयन 
२ अयन = १ वषं 
५ वषं == १ युग 


आयुवेद में काल का महुर्व 
कालके ज्ञान का कतिपय काभ निम्नस्थ है-- 
१. नियत काल पर भोजन करना स्वास्थ्यकर कहा गया है-- 
'कारभो जनं आरोग्यकराणाम्‌ ।' ( च० सू० २५।४० ) 
२. रसादि धातुओं की परिपक्वता का काल पुरुषों में पचीस वपं की अवस्थामें 
तथा स्त्रियों मे सोलह वषे की अवस्थामें माना गयाहै। 
'पचविशे ततो वषं पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयौँ तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ।।' 
( सु° सू° ३५।१४ ) 
३.सौ वपंकाया इससे अधिक पुराना घत कालप्रभावसे कफ-वात नाशक, 
वत्य, चक्षुष्य तथा मेध्य होता है । ( सु° सु° ४५।११० ) 


४. दीर्घकाटीन रोग असाध्य हो जाता है। ( च° सू० १०।१८ ) 
५. ग्रीष्म काल एवं शरत्‌ काल में अग्निकमं निषिद्ध है। 
६. रोगों की उत्पत्ति में काल परिणामः प्रधान कारण माना गयादहै। 

( च० सु० ११।४३ ) 
७. भिक्षु ञत्रेयने कहाहैकरि रोग एवं पुरुष की उत्पत्तिमे कार कारण, 


दै, सम्पण जगत्‌ काल के अधीन दै ओर सभी कार्योके सम्पन्न हौनेमे काली 
कारण है-- ॑ 


कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चामयाः । 
जगत्‌ कालवशं सर्वं कालः सर्वत्र कारणम्‌" ( च० सू° २५।२५ ) 
८. मनुष्य में आदि से मृत्यु पर्यन्त छः भाव कालके परिणामस्वरूप होते 
रहते है, अर्थात्‌ गर्भाधान के नव मास पश्चात्‌ वालक का प्रसव होता है, फिर अस्तित्व 
मे आता है, अवस्थान्तर परिणाम होता है, फिर वृद्धि होती टै, तत्पश्चात्‌ अपक्षय 
( हास ) होता है, अन्ततः वहु विनष्ट हो जाता है-- 
"जायतेऽस्ति विपरिणमते वद्ध॑तेऽपक्षीयते विनश्यति ।' ( निरुक्त १।१।३ ) 
९. द्रव्यो का संग्रह पष्य, अरिविनी या मृगरिरा नक्षत्रम करने का निदेश 
मिलता है । 
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१०. शाखा ओर पत्रों का वसन्त ऋतु मे, मूल का ग्रीष्म या शिशिर में, छाल, 
कन्द एवं क्षीर का शरद्‌ ऋतु, पुष्पो ओौर फलो का ऋतु के अनुसार एवं सारका 
हेमन्त ऋतु मे संग्रह करना चाहिए । 

११. वायु का प्रकोप वर्षामें, पित्त का शरद्‌ में एवं कफ का वसन्तमें होताहै। 
दिग्‌-निरूपण 
मनुष्य संसार में जन्म एक स्थान परलेता है, परन्तु सांसारिक जीवन व्यतीत 
करने के लिए उसे संसार में स्थित सभी स्थानों, पवेत, जंग, सागर तथा नदियों 
आदिकाज्ञान होना आवश्यकदटै। इन सभी स्थानोंकी जानकारी, सवके साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध, सर्वत्र देशाटन, पर्वतादि स्थानों मे जाकर वनस्पतियों का अन्वेषण 
तथा उनका संच आदि अनेकानेक कार्यो की सम्पन्नता दिग्‌-ज्ञान विना सम्भव नहीं 
दै । अतः समस्त कार्यो की सिद्धिके लिए सर्वप्रथम दिशाओंका पूर्णं ज्ञान होना 
परमावद्यक है । भारत में हिमाच्य पवेत कहाँ स्थित है, इसका दिग्दर्शन कराते हए 
महाकवि कालिदासने दिशाओंकादही आश्रयण ल्याहै ओर उन्होने दिशाओं के 
आश्रयणसे ही उसकी स्थिति बतलायी है-- | 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।' 
भारत की उत्तर दिशामें देवस्वरूप पवंतराज हिमालय स्थित है । इस प्रकार 
किसी स्थान की स्थिति आदि की जानकारीके लिए दिशाओंका ज्ञान होना 
आवश्यक है । 
दिशा के पर्ययवाचक 
“दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः। 
प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ता पूरवेदक्षिणपश्चिमाः॥ 
उत्तरादिगुदीची स्याद्‌ दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवेत्‌ ।' 
( अमरकोष ) 
दिक्‌, ककुभ, काष्ठा, आशा, हरित पर्यायवाचक शब्द हैँ । वस्तुतः दिशा एक ही 
ट, परन्तु उपाधि भेद से उसके दस नाम कदे गये ह १. प्राची ( पूवं ), २. अवाची 
( दक्षिण ), ३. प्रतीची ( पश्चिम ) मौर ४. उदीची ( उत्तर )। इनके अतिरिक्त 
चारों दिशाओंके मध्यजोचार कोण है, उन कोणो की चार दिशाएँ-१. ईशान कोण 
( पूवै-उत्तर ), २. वायव्य कोण ( उत्तर-पश्चिम ), ३. नैऋत्य कोण ( पश्चिम-दक्षिण ) 
ओौर ४. आग्नेय कोण (द क्िण-पूवे) । ऊपर ओर नीचे की दो दिशं है १. उध्वं 
देश (आकाश) ओौर २. अधः देश ( पाताल )। इस प्रकार कुर मिलकर दस 
दिशां हैं । | 
दिशाओं का ज्ञान सूयं के आधारपरही किया जाता है। कारण यह है कि सूयं 
प्रातः जिस ओर उदय होता है, उधर मुख करके खड़े होकर नमस्कार किया जाता दहै 
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ओर उस ओर हमारे सामने जो होता है, उसकी उपाधि पूवंहोः जाती दहै । सामने 
पुवं होने पर पृष्ठभागमें पश्चिम, दक्षिण भागम दक्षिण एवं वाम भाग की उत्तर 
संज्ञाहो जातीदहै, जो दिशां कही जाती हैँ । सृष्टि के प्रारम्भ में जिस ओर सूर्यं उदय 
होता है, उस भाग को प्राची ( पूर्वं ) दिशा कहते हैँ। 'प्रागस्यामचति सूर्यः इति 
प्राची ।' प्रथम इसमें सूर्यं उदित होता है, अतः यह्‌ प्राची शब्द वाच्य है-- 

“आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूरवाद्धविष्यतो भूताच्च प्राची तथा दक्षिणा प्रतीच्युदीची 
च ।'' ( वं०द० २।२।१४ ) 

जिस दिशा में प्रथम सूये उदय हुआ, इस समय उदय होता है तथा भविष्य में 
भी उदय होगा, वह प्राची दिशा कटी जाती है । यहां “भूतात्‌ व्त॑मान अथ मेँ प्रयुक्त 
है । इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर है। अतः उदय काल की दिशाकानाम 
पूव, ठीक सामने विपरीत दिशा परिचम, दक्षिणकी ओर दक्षिण ओौर वाम भाग 
उत्तर है । कठा गया है--अर्वागस्यामशखति सूर्यः इति अवाची" । अर्थात्‌ नीचे होकर 
सूयं का संयोग होता है, वह्‌ अवाची है । प्रातिकरूल्येनास्यामञ्चति सूये इति प्रतीची 
तथा उदगस्यामज्रति सूर्यं इति उदीची' अर्थात्‌ जिर दिशा मे सूये अस्त होता है, 
वह प्रतीची ओर जिस दिशा में सूथ के ऊँचे होकर संयोग हो, उसे उदीची कहते हैं । 

दिग्‌-लक्षण | 

१. 'दिशत्युपदिशति लोकानयमस्मात्‌ पूर्वैः पश्चादयमस्मादित्यादिरूपेण याभिस्ता 
दिश इति' । ( जत्पकल्पतरु-टीका )} 

जिससे यह उपदेश होता है कि यह इससे पूवं ओर यह इससे पश्चिमहै, वे 
दिशाय हैँ । 

२- 'इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्घम्‌ ।' ( वं० द० २।२।१० ) 

(इतः) इस ओर से, (इदम्‌) यह्‌ है, (इति) यह्‌ व्यवहार, (यतः) जिससे अर्थात्‌ 
जिस कारणस होताहै, वही दिशा का लक्षणदहै। दिज्ञान होती, तो इधर पूरव, 
उधर पश्चिम, इधर उत्तर, उधर दक्षिण से वह्‌ आता है, जाता है--यह सब व्यवहार 
न चलता । यह्‌ व्यवहार जिससे अर्यात्‌ जिस कारण से होता. है, वही कारण (पदार्थ) 
दिक्‌ कहा जाता है। 

२. 'प्राच्यादिव्यवहारदेतुदिक्‌ । सा चैका । नित्या विभ्वीच।' ( तकंसंग्रह ) 

यह प्राची (पूवे), यह्‌ अवाची ( दक्षिण ), यह्‌ प्रतीची ( पश्चिम ), यह्‌ उदीची 
(उत्तर) है, इस व्यवहार का कारण जो द्रव्य है, वह दिशा है । वह एक, नित्य तथा 
सर्वव्यापक है । 

४* रुरान्तिकादिधीर्हतुरेका नित्या दिगुच्यते । 

उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्‌ ॥' ( कारिकावली ) 


सि 
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परत्वापरत्वसे भी दिग्‌ का ज्ञान होताटै। दिशा द्रव्य इसक्लिएु है किदररत्व 
अथवा समीपत्व अथवा इधर-उधर, पूवे-पश्चिमादि व्यवहार दहेतु उत्पन्न करनेका 
कायं समवायसम्बन्धसे करने से द्रव्य तथा कायेन होनेसे नित्य है। 


५. परत्व एवं अपरत्व से भी दिशाओंका ज्ञान होतादहै। जसे किसी स्थान 
पर स्थित होकर यहु विचार करना कि यह्‌ उसको अपेक्षादूर है, इस कारण 
परत्व ओर इसकी अपेक्षा समीपदहै, इस ज्ञान का कारण अपरत्वहै। इस प्रकार 
परत्वापरत्व ज्ञान भी दिगज्ञानसूचक है । 


दिग्‌ ज्ञान का महत्त्व 

१. पूर्वं दिशा की वायु उष्ण, अर्भिष्यन्दी, त्वचाको दूषित करने वाली, अं, 
विषविकार, कृमिरोग, सन्निपात, ज्वर एवं इवास-विकार को कुपित करने वारी 
होती है । पश्चिम की हवा शीतल होती टै तथा मूर्च्छा, दाह, तृषा एवं विष-विकार 
को नष्ट करतीदहै। दक्षिणकी हवा, नेत्रोके लिए हितकारी, अंगोंका बल 
बद़ाने वाली, रक्तपित्त को शान्त करने वाली तथा वायु को अप्रकुपित करने वाली. 
होती है। उत्तर की हवा स्निग्ध, मृदु, मधुर, कषाय अनुरस, शीतर तथा दोषों को 
न प्रकुपित करने वाटी होती है । ( अ० सं० सू० १२।९५-९८ ) 

पर्चिमी समृद्धो में गिरने वाली नदियां शीघ्रता से बहने एवं निर्मल होने के 
कारण पथ्य तथा पूर्वािमुख नदियों का जल अपथ्य होता है। 


२. हिमालय तथा मलयाचल पवेत से निकलने वाटी नदियोंका जक पथ्य 
होता है । प्राच्य (पूर्वी प्रदेश-गौड प्रदेश बंगाल), अवन्ती (मावा प्रदेश-उज्जैन) एवं 
अपरन्त (कोंकण प्रदेश) से उत्पन्न होने वाली नदियां दुर्नाम (अञं) रोग को उत्पन्न 
करती हैँ । महेन्द्र पवेत से उत्पन्न होने वाली नदिया उदर रोग एवं श्टीपद रोग को 
उत्पनन करती दँ । सह्य पवत एवं विन्ध्याचल से उत्पन्न होने वाली नदियां कुष्ुरोग, 
पाण्डुरोग एवं शिरोरोग को उत्पन्न करती हैँ। पारियात्र पर्व॑तसे निकलने वाली 
नदियां त्रिदोष नाशक, बल एवं पौरुष को बढ़ाने वाली होती हैँ । 

( अ० सं० सू० ६।१३-३० ) 

३. उत्तर दिशा ( हिमालय ) में उत्पन्न वनौषधिर्यां उत्तम मानी जाती हैँ । 

( च० क० १।१०९ ) 

४. जेन्ताक स्वेदन हेतु निवासस्थान से पूवं या उत्तर दिशाकी ओर भूमिका 
चयन करना चादिए (च०सू० १३।४६ )। कुटीप्रावेशिक-रसायनमें कुटी का 
निर्माण पूर्वोत्तिर दिशा मे करने का निर्देश है । ( च० चि० १।१।१८ ) 

५. जौषचियों का संग्रह पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर करना चार्हिए 
(च ० क० १।१०) । इसका कारण सम्भवतः पूर्वं दिशा के स्वामी सूर्यं एवं उत्तर दिशा 
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के दिक्पाल चन्द्रमा है, जो वनस्पतियोंमे शक्तिका संचार करते हैँ । आधुनिक 
वनस्पतिशास्त्र भी पेड-पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मे सूयं को सह।यक कारण 
मानता हे । 


दिक्‌ एवं कार मे अन्तर 
० 


दिक्‌ काल 
१. काल अतीतादि व्यवहार का 
हेतु हे। 


२. इसके तीन भेद है । 
२. यह कालिक सम्बन्ध से संसार 


न ------------------ णा स् 





१. दिक्‌ दूरादिव्यवहारकाहेतुह। 


२. उपाधि भेद से इसके दस भेद है । 

३. दिक्‌ दंशिक सम्बन्धसे संसार 
काआश्रयदहे। का आश्रयहै। 

४. दिक सम्बन्ध अनियत होता ५ कालिक सम्बन्ध नियत होता 
है । इसको बदला जा सकता है । है । इसको बदला नहीं जा सकता । 


॥' 


जष्टम अध्याय 


यण 
पदार्था के अन्तर्गत द्रव्य एक मुख्य पदाथेदटै, उसीके आधार पर अन्यकी 
स्थिति है । परन्तु उसके पश्चात्‌ ही गुणका क्रम उपस्थित दो जाता है, क्योकि द्रव्य 
का अन्वेषण, परीक्षण एवं उसकी उपादेयता उसके गरुणावगरुण पर ही अवरम्बित है। 
अतः द्रव्य-निरूपण के पश्चातु अब गुण-निरूपण किया जाता है । 
गुण-लक्षण 
१. समवायी तु निरचेष्टः कारणं गुणः" । ( च० सू० १।५१ ) 
जो समवायी, चेष्टा रहित ओौर कारण हो, उसे गृण कहते हँ । समवायी 
समवाय सम्बन्धसे द्रव्यमें रहने वाला अर्थात्‌ द्रव्याश्चयी । द्रव्य एवं गुणका जो 
परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध है, उसे समवाय सम्बन्ध कहते हैँ । यह्‌ सम्बन्ध नित्यहै, 
कभी नष्ट नहीं होता है । इसमें द्रव्य आधार एवं गरुण आधेयरहै, जो जिस किसी के 
आश्रय रहता दै, उसमें आश्रयौ अर्थात्‌ आश्रय रहने वाला आधेय ओर जिसके 
आश्रय रहता है, वह 'आधार' कहा जाता है। जिस प्रकार कोई "आधेय" आधार 
विना नहीं रहता है, उसी प्रकार आधेय स्वरूप ग्ण आधार रूप द्रव्य चिना नहीं 
रहता है । वह सदा द्रव्याश्रित रहता है । इसीलिए महि चरकनेगुणका प्रथम 
लक्षण समवायी" कहा है । इसी प्रकार द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए र्हा भी उन्होने 
कटा है-- "यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌" । एेसा ही वैशेषिक- 
कारने भी गुण के सम्बन्धमें कहा है-- ्रव्याश्रयी' | 

` (निगतर्चेष्टायाः निश्चेष्टः, चेष्टानिर्गत्या चेह्‌ चेष्टाशुन्यत्वं तथा चेष्टाव्यतिरिकतत्वं 
चोच्यते" । ( चक्रपाणि ) 
निरचेष्टः अर्थात्‌ क्रिया रूप जो कम है, उपसे रहित । कारण यहदहै करि कमं 

भी द्रव्योंके ही आधित होकर रहता दे, गुणो के नहीं । अत; गुण निश्चेष्ट (निष्क्रिय) 

अर्थात्‌ कमं रहित कहा गया है--- 
(नास्ति चेष्टा यस्य स निदचेष्टः निष्क्रिय इत्यर्थः" । 
कारणम्‌" अर्थात्‌ स्वसमान गुणान्तर को उत्पत्तिमें असमवायिकारण हो । 
वैशेषिकदशंनकार ने कहा है 

द्रव्याणि द्रन्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ । ( व° द० १।१० ) 

रव्य अपने में दुसरे द्रव्यो को भौर इसी प्रकार गरुण अन्य गणो को बनाता ह। 

अतः गुण अन्य गुणों के बनाने के कारण क्रारण' भी कहा गया है । भावार्थं यह्‌ है 
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कि आश्रय (आधार ) प्रधान ओौर आश्रयी ( आधेय ) दूसरों के आश्रय मे रहने वाला 
अप्रधान अर्थात्‌ गौण होता है । गुण सदा दुसरे के आश्रय द्रव्याश्रयी होने से अप्रधान 
अर्थात्‌ गौण होने के कारण गुण" कहा गया हे । 
२. द्रव्याश्नय्यगुणवान्‌ संयोग विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌" । 
( व° द० १।१।१६ ) 
जो द्रव्याश्रयी, अगुणवान्‌, संयोग विभाग मेँ अनपेक्ष ( अपेक्षा रहित ) अकारण 
( कारण नहीं) हो, उसे गुण कहते हैँ । द्रव्याश्रयी-- 'द्रव्यमाश्रयितुं शीलमस्येति 
द्रव्ाश्रयी अर्थात्‌ "यो द्रव्यमाश्रयति' जो द्रव्य के आधित होताहै, क्योकि जो द्रव्य 
है वह गण ओर कमं इन दोनों का आश्रय है, किन्तु गुण, गुण एवं कमं का आश्रय 
नहीं है । भाव यह है कि गुण में गुण नहीं रहता है-- 
“गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक्‌ । 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुंरभिप्रायः पृथग्विधः” | ( च० सू० २६।३६ ) 
गुण गृण का आश्रय नहीं है) इसलिए जहां ^रसगुणान्‌" कहा गया है, वहां 
वद्य उप्ते गुणकागुणन समन्नद्रव्यका ही गुण समज्ञे। यह तन्तरकर्ताका पृथक्‌ 
प्रकारका अभिप्रायहै किद्रव्य-गुण न कहकर रस-गुण कहादै। जैसे संयोग 
ओौर विभागमे कमं कारणहै ओर वह सापेक्ष कारणरहै, विना क्म कयि संयोग 
मौर विभाग नहीं होता दहै, उस प्रकार गुण नहींहै। कारण यहदटैकि गुण संयोग 
एवं विभाग नहीं करता है । संयोग विभागमे गुण निरपेक्ष ओौर “अकारणः कारण 
नहीं । अर्थात्‌ 'संयोगविभागेष्वनपेक्षः सन्‌ कारणं योन भवतिस गुण इत्य थेः' । 
संयोग विभाग में अनपेक्ष होता हुजाजो कारणन हो, वह गुणदै। 


३. (अथ द्रव्यान्रिता ज्ञेया निर्गृणा निष्क्रिया गुणाः । ( कारिकावली ) 
जो द्रव्याश्नित, निर्गृण तथा निष्क्रिय ( क्रिया रहित ) हो, उसे गुण कहते ह । 
४. 'विहवलक्षणा गुणाः । ( रसवंशेषिक ) 
जिनके भिन्न-भिन्न लक्षण हो, उन्हं गुण कहते टै । 

५. गुणत्वजातिमत्वं गुणसामान्यलक्षणम्‌' । ( प्रशस्तपाद ) 


गुणत्व जाति वाके को गण कहते हैँ । 


द्रव्य एवं गुण-साधम्यं 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्येम्‌ ।' ( व° द० ९।९ ) 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌" ॥ ( वै० द° १।१० ) 
द्रव्य ओर गुण मे अपने सजातीय को बनाने वाला होना साधम्यं ( समान- 


धर्म॑ता ) समानता है । द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने से बनाताहै भौर उसी प्रकार 
गुण भी अन्य गुणोको अपनेमें से ननातादै। 


९६ पदायं विज्ञान 


गुण-ज्ञान के प्रकार 


गुणों काज्ञानदो प्रकार से प्राप्न होता है--१. योगज प्रत्यक्ष तथा २. प्रत्यक्ष । 
प्रथम तो यह कि योगियों ने अपने यौगिक ज्ञान के वल से जिन द्रव्यो का जो गुण 
निदिष्ट किया है, वह्‌ उनके यथार्थं ज्ञान के कारण सर्वया सत्य एवें स्थिर है । दूसरा 


प्रत्यक्ष रूप से अर्थात्‌ ओौषधादि द्रव्यो के प्रयोग करने से उनके जो कमं होते है, उनसे 
गुणों का ज्ञान किया जाता है । 


गुणों का वर्गीकरण एवं संख्या 
(सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः" । गणाः प्रोक्ताः- 


( चण० सू० १।४८ ) 

इस वाक्य द्वारा यहां गणो का वर्गीकरण एवं परिगणन दोनों निष्ट किया 

गया है । अर्थेन सहिताः सार्थाः" अर्थात्‌ अर्थं सहित, गुर्वादि, बुद्धि, प्रयत्नान्त तथा 

परादि गुण दहै । उक्त गुण-विवरण हारा बशेषिक, सामान्य ओर आत्म गुण इस 
प्रकार तीन प्रकारके गुणों का वर्णन किया गया है। 

१. अर्थाः-- अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः" । ( च० शा० १।२९ ) 


अथं शाब्द से शाब्द, स्पशं, रूप, रस ओौर गन्ध गुण गरहीत है । पंचमहाभूत 
आकाश, वायु, अग्नि, जल भौर पृथ्वीकेवेक्रमशः गुण ह ओर वै ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियों के अथं ( विषय ) है। अर्थात्‌ आकाश का प्रधान गुण शब्द श्रोत्रेन्द्रिय, वायु 
का प्रधान गुण स्पशं त्वगिन्द्रिय, अग्निका प्रधानं गण रूप चक्षुरिन्द्रिय, जक का 
मधान गुण रस रसनेन्द्रियं जौर पृथ्वी का प्रधान गुण गन्ध घ्राणेन्दरिय का अथं अर्थात्‌ 
विषय है । गोचर तथा विषय अ्थंके ही पर्याय हैँ । ये पाचों शब्दादिक अथं क्रमशः 
पाचों आकाशादि महाभूतो के प्रधान गुण होने के कारण व॑शेषिक गुण कहे गये हें । 
२. गुर्वादयः-- गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, 
सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, इ्लक्ष्ण, खर स्थूल, सुक्ष्म, सन्ध ओर द्रव ये 
कुल बीस गुण गुर्वादि है, जो सामान्य गुण कहे जाते हैँ । इन गुणों की आयुर्वेद में 
बहत ही उपयोगिता है । चरक-सूतरस्थान के "यज्जः पुरुषीय' अध्याय मे ये वणित है । 
पृथिव्यादि पंचमहाभूतों मे ये गुण सामान्यतया रहते हैँ । अतः ये सामान्य गुण कहे 
जाते है । अष्टाङ्गहृदय में बीस गुण निम्न प्रकार से वणित है-- 
गुरुमन्द-हिम-स्िग्ध-रलक्ष्ण-मृदु-स्थिराः । 
एणाः ससूक्ष्म-विशदा विशतिः सविपयेयाः' ॥ ( अ० हू सू० १।१८ ) 
गरु तथा तद्विपरीत ल 
बीस गुण हैं| 


मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, 


धरु इस प्रकार विपरीत गुणों कै साथ गुर्वादि, ये कुल 
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३. बुद्धि-नुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान । बुद्धि शब्द से स्मृति, चेतना, धृति तथा 
अहद्कारादि इन वुद्धि-विशेषों का ग्रहण होता है । 
४. प्रयत्नान्त - श्रयत्नः अन्तो येषां ते प्रयत्नान्ताः' । अर्थात्‌ जिसके अन्त में 
प्रयत्न ह, वे प्रयत्यान्त है । 
इच्छा देषः सुखं दुःखं प्रयत्नरचेतना धृतिः । 
बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्कानि परमात्मनः" ॥ ( च० शा० १।७ २) 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर प्रयत्न ये प्रयत्नान्त दँ । बुद्धि सहित ये प्रयत्नान्त 
आतर गुण हँ । 


५. परादय--"परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च । 
विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ 
संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः ॥ 
( च० सु° २६।२९-३० ) 
परत्व-प्रधानत्व, अपरत्व-अप्रधानत्व, युक्ति-योजना, संख्या, संयोग, विभाग- 
विभक्ति (विभाजन) अर्थात्‌ संयोग का वियोग, पृथक्त्व-पृथक्ता, परिमाण, संकर 
तथा अभ्यास ये परादि कुल दज्च सामान्य गुण हैँ । गुर्वादि की भाति इनकी अधिक 
उपयोगिता न होने के कारण तथा बुद्धि आदि आत्मगुण कौ प्रधानता रहने के कारण 
इन्हे अन्तम कहा गया है। 
इस प्रकार शब्दादि पांच वैशेषिक गुण, गूर्वादि वीस सामान्य गुण, बुद्धि तथा 
प्रयत्नान्त षट्‌ आत्म गुण तथा परादि दश सामान्य गुण, संयोग कुल इकतालीस गुण 
द । महपि चरक ने इन गुणो का प्रतिपादन किया है । अतःये भायुर्वेदीय गुण इस 
नामसे कहे जाते दहै । ये गुण महि चरक के अनुसार पाच भागों में ओर उनके 
टीकाकार चक्रपाणि के अनुसार वैशेषिक, सामान्य ओर आत्मगुण इस भेद से तीन 
भागों में विभक्त हैँ । कविराज गंगाधर रायने गुर्वादि गुणों कोशारीर गुण कहाहै। 


वंशेषिक दशंनमें गुण 
'रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि प्रथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाऽपरत्वे 
बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नाश्च गुणाः । ( व° द० १।१।६ ) 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष एवं प्रयत्न इस प्रकार वैशेषिकं दर्शन के 
अनुसार कुक सत्रह गुण हैँ । इनके अतिरिक्ति उक्त ववशेषिक सूत्र'के टीकाकारोंने 
श्रयत्नाश्च' इस शव्द में कथित च शब्द से सात भौर गुणों का ग्रहण किया है--गुरुत्व, 


द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधमं एवं शब्द । इस प्रकार पूर्वोक्त सतरह्‌ ओरये सात 
७ पभ 
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कुल चौबीस गुण हैँ । उपर्युक्त चौवीस गुण "कारिकावली" में भी वर्णित हैँ । कारिका 
वरी में धमं एवं अधमं के स्थान पर अदृष्ट शब्द प्रयुक्त है ।१ 
न्याय दशन मे गुण 

(धर्माधर्मावदष्टं स्यात्‌ धमे एवं अधमं दोनों अदृष्ट दँ । अर्थात्‌ अदृष्ट शब्द 
मे दोनों गृहीत हैँ । इनमें धमं ओर अधमं जो गुण है, उन गुणों का उल्लेख चरकोक्त 
गुणों मे नहीं है । फलतः चरकोक्त इकतारीस गुणों के साथ उन गुणों को भी भिला 
देने से कुल तेतालीस गुण हैं । 

च रकोक्त इकतालिस एवं न्यायशास्त्रोक्त चौबीस गुणों 
का समन्वय 

न्यायोक्त चौबीस गुण ही प्रधान हँ ओर इन्हीं चौवीस गुणों के अन्तर्गत आयुर्वेद 
के इकताक्सि गुणों का समावेश हो जाता है । चरक में न्यायोक्त गुणों के अतिरिक्त 
गुर्वादि बीस गुण एवं अभ्यास तथा युक्ति, ये बाइस गुण अधिक माने हैँ। इनमें 
अभ्यास का संस्कार में एवं युक्ति का संयोग में समन्वय हो सकता है । गुर्वादि गणो 
के गुरु, द्रव ओौर स्नेह का गुरुत्व, द्रवत्व एवं स्नेह में समन्वय किया जा सकता है । 
दोष गुणों को संस्कार एवं धमं में समाविष्ट किया जा सकता हे । 

महागुण 

प्रकृति मे सत्त्व, रज एवं तम ये तीन महागुण हैं । वाग्भदु ने इन्दं महागुण 

बतलाते हुए कहा दै-- सत्त्वं रजस्तमइचेति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः" । 
शब्दादि गुणों का साध्यं एवं वेधम्यं 

साधम्य-- "रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याधितत्वं निर्गुणत्वं 
निष्क्रियत्वञ्च' । ( प्रशस्तपाद ) 

रूपादि सभी गुणों का सम्बन्ध निम्न प्रकार है-- 

१. गुणत्वा्भिसम्बन्ध सभी गुणों में गुणत्व ( गुण जाति ) का सम्बन्ध है। 

२. द्रव्याधितत्व -सभी गुण आधित धमं वाले अर्थात्‌ द्रव्याश्रयी है; दूसरो 


के आश्रित रहते हैँ । इस कारण गौण होने से गुण कहे जाते हैं । 


१. अथ गुणाः रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ । 
स्पशः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च. परत्वं चापरत्वकम्‌ । 
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरत्वकम्‌ ॥ . 
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदृष्टं शब्द एव च। ( कारिकावली ) 
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३. निगंणत्व -सवमें निर्गुणत्व हे । 
४. निष्क्रियत्व-सव निष्क्रिय है, अर्थात्‌ क्रिया रहित हँ । 
उक्त लक्षण सभीमे समानरूपसे होने के कारण "साधर्म्यं" हं । 
वेध्यं 
१. मृतंगुण--^रूपं रसः स्पशेगन्धौ परत्वमपरत्वकम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेहवेगाश्च मता मूर्तगुणा: अमी' ।। ( कारिकावली ८६ ) 
रूप, रस, स्पर्शे, गन्ध, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह तथा वेग मूतं गुण 
है । गुरुत्व उक्त इलोक मे नहीं है, परन्तु गुरुत्व को भी अन्यत्र मूतंगुण कहा गया हे । 
२. अमूतंगुण--शधर्मधिमौं भावना च शब्दो बुद्धयादयोऽपि च । 
एतेऽमूतंगुणाः सर्वे विषदः परिकीतिताः' ॥ 
( कारिकावली ८७ ) 
धमे, अधर्म, भावना, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न अमूते 
गुण है । 
३. उभयगुण--'संख्यादयो विभागान्ताः उभयेषां गुणा मताः' । ( करिकावली 
८८ ) अर्थात्‌ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग उभय गण ह । 
४. इनमें शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध ये बाह्य गुण हँ । 
५. वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न अन्तर इन्द्रिय ( मन ) ग्राह्य 
गण है । 
६. धम्मं, अधमं ओर भावना यह्‌ अतीन्द्रिय है। 
दरव्यानुसार बाय्वादि द्रव्यो के गुणों का परिगणन 


(स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः । 
स्पर्चादष्टो रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥ 
स्पशादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌ । 
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदश ॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः क्लितावेते चतुदंश । 
बुद्ध यादिषट्‌कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा ॥। 
घधमधिमौ गुणा एते मात्मनः स्युश्चतुदंश । 
संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दङ्च ते च खे ॥ 
संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेडवरे । 


परापरत्वे संख्यायाः पच्च वेगदच मानसे ॥ 
( कारिकावली ३०-३४ ) 
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१. वायु-- स्पर्शादि अर्थात्‌ स्पश, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, 

परत्व, अपरत्व कूल आठ तथा वेग नामक संस्कारये वायुके नवगुणं । 

२. अग्नि--उक्त स्पर्शादि आठ, रूप, वेग, तथा द्रवत्व, ये कुल ग्यारह अगि 
के गृण हे । 

३. जल--स्पर्शादि आर, वेग, द्रवत्व, गृरुत्व, रूप, रस तथा स्नेह ये कुल 
चौदह गुण जरम । | 

> पृथिवी- स्नेह्‌ के अतिरिक्त जल के उक्त तेरह्‌ गुण तथा गन्ध ये चौदह 
गृण पृथ्वीमेंर्हँ। 

५. आत्मा (जीवात्मा) --बुद्धयादि अर्थात्‌ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष भौर 
प्रयत्न षट्‌ एवं संख्यादि अर्थात्‌ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओौर विभाग पच्च, 
भावना, धमं तथा अधमं ये चौदह अत्माके गृण हैँ । 

६. काल --उक्त संख्यादि पांच कालके गृण है । 

७. दिशा --उक्त संख्यादि पांचये ही दिशाकेभीगृणहैं। 

८. आकाश --संख्यादि पाच तथा शन्द इस प्रकारये षट्‌ आकाश के गुण दहै। 

९. ईरवर-- संख्यादि पच, बुद्धि, इच्छा तथा यत्नये ई्वर मे भाठ 
गृण है । - 


१०. मानस-परत्व, भपरत्व, संख्यादि परख तथावेगये कल आठ गुण मन 
मेर । कटाभीहै- 


“वायो वेकादश तेजसो गुणाः जलक्षितिप्राणभृतां चतुर्दशम्‌ । 
दिक्‌कालयोः पच षडवाम्बरे महेरवरेऽष्टौ मनस्तथैव च' ॥। 


वायु में नव, तेज में ग्यारह, जल, पृथ्वी तथा जीवात्मा मे चौदह, दिशा तथा 
काल में पाँच-पांच, आकाशमे छः , ईङवर ओर मन मे आठ गण पाये जाते है । 
शब्दादि गुणों का यथाक्रम निरूपण 
१. शब्द --श्रोत्रप्ाह्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रदृत्तिः । स द्िविधः-- 
घ्वन्यात्मको वणत्मिकदचेति । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः संस्कृतभाषादि- 
रूपः! । ( तकंसंग्रह ) 
श्रोतेन्द्रिय दारा जिस गुण का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ जो गुणश्रोत्र द्वारा ही 
पराह्छ दै ¦ वही शन्द है । वह शब्द केवल आकाश में ही रहता है । कारण यह्‌ कि वह 
आकाश का गुण है । वह्‌ ध्वन्यात्मक ओर व्णत्मिक भेदसेदो प्रकारका होतादहै। 
भेरी, शंखं आदि बाजा बजाने से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह ध्वन्यात्मक शब्द कहा 
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जाता है भौर कण्ठ से संस्कृत-भाषादि रूप जो शब्द निकलता है, वह्‌ वर्णात्मक शन्द 
कहा जाता हे । | 
"आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ५ ॥ ( कारिकावली ) 

अर्थात्‌ शब्द आकाश का गुण दै, जो वशेषिक गुण ह । | 

शाब्दोत्पत्ति -आत्मवुद्धया समेत्यर्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । 

मनःकायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्दं जनयते स्वरम्‌ । 

किसी विषय को प्रगट करने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर 
मन को प्रेरित करता है, उस समय मन कायाग्नि से भाहत हता है । यह्‌ आघात 
वायु को प्रेरित करता है ओर वायु उरःपरदेश में संचरण करतः हुमा मन्द स्वर को 
उत्पन्न करता हे । 

इस प्रकार वर्णात्मक शब्द वर्णेच्चारण को इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि के 
मिलन तथा मन का प्रेरित किया जाना, पुनः वायु के साथ संयोग ओर उस दशाम 
वायु मेँ क्म उत्पन्न होकर ऊपर की ओर उसका जाना, पुनः कण्ठ, तादु 5" । ओष्ठादि 
के साथ संयोग होने पर उच्चारित होता हे। ध्वन्यात्मकं दाब्दसंयोग-विभाग से 
उत्पन्न होता है । जैसे ढो एवं लकड़ी का संयोग होना । इसी प्रकार वास आदि को 
बीच से फाडने पर विभाग से उत्पन्न होता है । एक शब्द से दुसरे शब्द कौ उत्पत्ति 
वीचीतंरगन्यायसे भी होती है । जैसे जल मे तरङ्ख उठने पर एक तरङ्ग से दूसरी 
गौर दूसरी से तीसरी, इस क्रम से पूवं तरङ्ग का नाश भौर अगली तरङ्ग कौ 
उत्पत्ति होती जाती है । इस प्रकार शब्द एक स्थान से दुसरे स्थान तक वौचीतरङ्ग- 
न्याय से उत्तरोत्तर शब्दों को उत्पन्न करता हुआ पहुंच जाता है । परन्तु उत्तरोत्तर 
शब्दों का निर्माण तभी तक होता है, जब तक कि उसमें राक्ति रहती है । 

वैयाकरण शब्द के सम्बन्ध मेँ "स्फोट" नामक शब्द व्यवहृत करते हँ । सस्फुटत्यर्थो- 
ऽस्मात्‌" इसमे “अथं स्फोट' होता है । इस सम्बन्ध मे उनको व्यापा का कुर ओर 
प्रकार है । शब्द का विस्तृत विवेचन 'आसोपदेश' निखूपण स्थल पर किया गया हे । 

२. स्पक्षं-- "त्वभिन्दरियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः --शीतोष्णानुष्णा- 
शीतभेदात्‌ । परृथिव्यप्तेजोवायुदृत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि, अनुष्णाशीतः 
पुथिवीवाय्वोः' । ( तकंसंग्रह्‌ ) 

जिस गुण का केवल त्वग्‌ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ग्रहण होता है, वह॒ स्पशं 
गुण है । यह्‌ स्पशं तीन प्रकार का है--शीत, उष्ण ओर अनुष्णाक्ञीत ( न अति शीत 
मौर न अति उष्ण ) । वह्‌ पृथिवी, जल, तेज ओर वायु में रहता है, जिसमे जल मे 
शीत स्प, तेज में उष्ण स्पा, पृथ्वी एवं वायु मे अनुष्णाशीत स्पशं होता है । 


~ 


१०२ ववार्थ विक्षान 


स्पशं 
नह 116 111 9 अ 
। । | 
शीत उष्ण अनुष्णाशीत 
( जलीय ) ( तेजस्‌ ) ( पाथिव एवं वायवीय ) 


२३. रूप-"चक्षु्मात्रिग्राह्यो गुणो रूपम्‌ । तच्च शुक्लनीरपीतरक्तह रितकपिशचित्र- 
भेदात्‌ सप्तविधम्‌ । पृथिवीजलतेजोढृत्ति । तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌ । अभास्वरशुक्लं 
जले, भास्वरशुक्लं तेजसि" । ( तकंसंग्रह ) 

जिस गण का प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ग्रहण केवल चक्षु इन्द्रिय द्वारा होता, वह रूप 
कहा जाता है । वहु रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश ओर चित्र भेद से 
सात प्रकारका होता है । वह रूप पृथ्वी, जल ओौर तेज में रहता है, जिसमें जल में 
अभास्वर शुक्ल रूप ओौर तेज में भास्वर शुक्ल रूप रहता है । 

४. रस--ध्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते" । (च० सू० २६।२८) 

रुष्क तथा च शब्द से आप्र द्रव्य का आदि तथा चशब्द से अन्तमं अर्थात्‌ 
प्रथम जिह्वा सम्बन्ध में अथवा आस्वाद के अन्तमं जो व्यक्त अर्थात्‌ प्रकटरूप से 
यह मष्टुर है, यह्‌ अम्ल दै, इत्यादि विकल्प के साथ जो आस्वाद व्यक्त होताहै, वह 
रसटै। 

“रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । 

निढृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः ॥' 
( च० सू० १।६४ ) 
रस्यते आस्वाद्यते इति रसः । रसनाथे इति जिह्वाग्राह्यः । तस्येति रसस्य । 
द्रव्यमित्याधारकारणम्‌ । द्रव्यशब्दो ह्याधारकारणवाची । क्षितिस्तयेति । यथा आप 
आधारकारणं तथा क्ितिरपि । निवृत्तौ चाभिव्यक्तौ। एतेन रसोऽभिव्यज्यमानो 
जलक्ित्याधार एव व्यज्यत इति दर्शयति ¦ चकाराद्विेषेऽपि मधुरादिलक्षणे आक्षिप्ती 


प्रत्ययौ । विशेषे च प्रत्ययाः खादय इति मधुरादिविश्ेषनिद्रत्तौ निमित्तकारणं 
लवाय्वरनलाः, न प्रधानकारणभरताः । ( चक्रपाणि ) 


जो आस्वाद ल्या जाता है, वह रस है । इस जिह्वा द्वारा ग्रहण किये जाने के 


कारण 
र +. का विषयहै। रसका आधार कारण जल ओर पृथिवी द्रव्यहै। 
अभ प शे 
8 भव्यक्ति में प्रधान कारण नहीं, किन्तु निमित्त कारण आकाश, वायु ओौर 
अग्निर । 
रस संख्या- आ 


युवदीय चिक्रित्सा इस. रस पर ही आधित है । अतः रस संख्या 


के विषय में किसी समय तत्कालीन महषियों ने एकत्रित होकर बहुत विचार किया 
था । परिणामतः कुल छः रस निर्णीत हुए । 
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“षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनवेसुः, मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः' । 
( च० सु० २६।९ ) 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ने मधुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त तथा कषाय इस 
प्रकारः छः रसो का प्रतिपादन कियाद) 
(रसनामग्राह्यो गणो र्तः । स च मधुराम्ककवणकटुकषायतिक्तभेदात्‌ षड्विधः । 
पृथिवी जलढ़ृत्तिः । तत्र पृथिव्यां षड्विधः । जके मधुर एवः । ( तकंसंग्रह॒ ) 
रसनेन्दरिय द्वारा जो गुण प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ग्राह्य हो, वहं रसहै। मधुर, अम्ल, 
लवण, कटु, कषाय ओर तिक्त भेद से वह॒ छः प्रकार कारहै। वह पृथिवी ओौर जल 
मे रहता है, जिसमें पृथिवी मे अम्लादि छः प्रकारका रस रहता है, कन्तु जलमें 
केवल मधुर रस ही रहता है। 
५. गन्ध--्राणम्राह्यो गुणो गन्धः । स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । पृथिवी- 
मात्रदृत्तिः' । ( तकंसंग्रह ) 
 घ्राणेन्दिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, वह “गन्ध' गुण 
कहा जाता है । सुगन्ध ओर दुर्गन्ध भेद मे गन्धगुणदो प्रकारका होतारहै। पृथ्वी 
मात्र ही इसका आधार द्रव्य है । अर्थात्‌ गन्ध गुण पृथिवीम ही रहता है । 
शब्दादि गुणों की उपादेयता 


रोगी-परीक्षा मे इन शब्दादि गुणों का ज्ञान चिकित्सक के लिए अत्यावर्यक है । 
रोग की उत्पत्ति मे -असात्म्येन्द्रिया्थंसंयोग' एक प्रधान कारण कहा गयादहै। इन 
अर्थो ( शब्दादि ) का अतिहीन एवं मिथ्यायोग रोग का एवं समयोग आरोग्य का 
कारण होतादहै। 
गुर्वादि बीस गुण 
१. गुरु-लघु--'सादोपलेपवलड़द्‌ गुरुस्तर्पणवृंहणः । 
ठघुस्तद्धिप रीतः स्याल्लेखनो रोपणस्तथा' ॥ 
( सु° सू० ४६।५४६ ) 
गुरु ( भारी ) गुण अद्ध-ग्लानि, मल-वृद्धि ओर बल प्रदान करता है तथा त्पेण 
ओर वृंहण करता है । ल्घु ( हका ) उसके विपरीत लेखन तथा रोषण है । 
२. रीत-उष्ण--"ह्वादनः स्तम्भनः शीतो मूच्छातृट्‌स्वेदाहनित्‌ । 
उऽणस्तद्विपरीतः स्यात्‌ पाचनश्च विशेषतः" ॥ 
( सु० सू० ४६।५४६ ) 
शीत गुण सुखकारी तथा स्तम्भन है ओर मूर्च्छा, तृषा, स्वेद तथा दाह को नष्ट 
करता है । उष्ण उसके विपरीत विशेषकर ब्रणादिकों का पाचन करतादहै। 
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३. स्निग्ध-रूक्ष--“स्नेहमादंवकृत्‌ स्निग्धो ब्रङ्व्णेकरस्तथा । 
रूक्षस्तद्विपरीतः स्याद्‌ विशेषात्‌ स्तम्भनः खरः' ॥ 
( सु° मु० ४६।५४६ ) 
स्निग्ध ( चिकना) गुण स्नेहादि तथा मृदुता करता है एवं बल ओौर वणं 
कारक है । रूक्ष उसके सर्वथा विपरीत दै, यह विशेषकर अतीसारादि में स्तम्भन र 
खर ( ककंड ) टै । 
४. मन्द-तीक्ष्ण-- मन्दो यात्राकरः स्मृतः । ( सु० सू० ४६।५४८ ) 
"दाहपाककरस्तीक्ष्णः स्रावणः ।' ( सु° सूु० ४६।५४६ ) 
मन्द ( चिरकारी ) गुण मन्द होने के कारण अपना कर्मं मन्द गतिसे करता 
है । 'यात्राकर इति श रीरस्थायित्वाहेहस्य यात्रां वतेनं करोति" । शरीर स्थायी होने 
से देह की यात्रा करता रहता है तीक्ष्ण ( शीघ्र कार्यं करने वाला ) गरुण पित्त 
प्रधान होने से दाह, पाक तथा स्राव करने वाला होता है। 
५. स्थिर-सर-'सरोऽनुलोमनः प्रोक्तः ।' ( सु° सू° ४६।५४८ ) 
"स्थिरो वातमलस्तम्भी सरस्तेषां प्रवर्तकः" । ( भावप्रकारा ) 
सर ( व्याप्तशील ) गुण अनुलोमक हैँ । स्थिर ( अव्याप्तशील ) वात एवं मल- 
स्तम्भी है । सर उनका प्रवर्तक है । 
६. मृद्‌-कठिन “यस्य द्रव्यस्य इलथने कर्मणि शक्तिः स मृदुः दृढने कठिनः । 
( हेमाद्रि ) 
जिस द्रव्य की शिथिठीकरण कार्यमें शक्ति हो, षह मृदु ( मुलायम ) हे । दृढ 
करने वाला कठिन है । 
७. विशद-पिच्छिल--"पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः श्लेष्मरो गुरुः । 
विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचरूषणरोपणः' ॥ 
( सु०° सू०° ४६।५४६ ) 
पिच्छिल ( लृआवदार ) गुण प्राणधारक, बलकार्क, भगनादि को जोड़ने 
वाला, इलेष्मक भौर गुरु है । विशद ८( स्वच्छ ) पूर्वंसे विपरीत आजीवन, असन्धान, 
अदलेषी, आप्द्रीभाव, विनाशक ओौर रोपक है । 
८. इलक्ष्ण-खर--"रलक्ष्णः पिच्छिलवज्जञेयः ककंशो विशदो यथा । 
( सु° सू० ४६।५४८ ) 
लक्ष्ण ( चिकना ) पिच्छिल की भांति होता है, विशद की भांति खर (ककंश) 
होता है । जिसमें लेखन की शक्ति होती है, उसे खर कहते दँ । 
९. स्थूल-सूक्ष्म--^स्थूलकरो देहे स्रोतसामव रोधढ़ृत्‌ । 
हस्य सृक्ष्मचिद्रेषु विशेद्‌ यत्‌ सूक्ष्ममुच्यते ॥। 
( भावप्रकाश ) 
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स्थूल गुण देह को स्थुल करतारहै ओौर स्रोतसो का अवरोध करता है । सूक्ष्म 
( स्रोतोगामी ) गुण देह के सूक्ष्म छिद्रों मे भी प्रवेश करता है । 
सुकषमस्तु सौक्ष्म्यात्‌ सूक्ष्मेषु स्रोतः स्वनुसरः स्मृतः । ८ सु० सू ० ४८६।५४८ ) 
सूक्ष्म, सौक्षम्य के कारण सूक्ष्म स्रोतों मे भी अनुसरण करता है । 
१९०. सान्द्र-द्रव-व्रवः प्रवलेदनः सान्द्रः स्थूलः स्याद्‌ बन्धकारकः' । 
( भावप्रकाश ) 
द्रव ( पतला } गुण प्रक्लेदन अर्थात्‌ आद्र गौर सान्द्र ( गाढ़ा ) गुण बन्ध्षकारक 
अर्थात्‌ उपचयकारक है । 
गुरु आदि शारीर गुणों को उपयोगिता 
शरोर की धातुओं में गुर्वादि गुण होते है मौर उसी प्रकार ये गुण ओषध तथा 
माहार द्रव्यो में रहते हैँ । अतः सामान्य-विशेष के सिद्धान्त से गरु गुण वाले द्रव्यो से 
तद्गुण धातुजो को दृद्धि तथा विपरीत गुणों का हास होता है । 
बुद्धि-निरूपण 
बुद्धि का विस्तारपूवेक वणेन दसवें अध्याय में किया दै । 
इच्छा, देष, सुख, दुःख एवं प्रयत्न 
१. इच्छा--इच्छा कामः'। 
कामः इति पर्यायः । सा द्विविधा फलेच्छा, उपाये 
उपायो यागादिः" । 


( तकंसंग्रह ) 

च्छा । फल सुखादिकम्‌ । 

( तकसंग्रहु-व्याख्या ) 
कामना! ही इच्छा है । भतः काम इच्छाका पर्यायवाची शब्द है । मन में किसी 
विषय अथवा वस्तु कीजो कामना अथात्‌ "चाहना' होती है, वही इच्छादहै। वह्‌ 
इच्छा दो प्रकार की है--१. फलेच्छा २. उपायेच्छा । 

फलेच्छा किसी सत्‌ कायं के सम्पन्न करने से 5 
प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जिसके फल की प्राप्षिसे 
मुख होता है, उस सुखस्वरूप फल की इच्छ 
जाती है । फलनज्ञान इसका कारण है । 

उपायेच्छा- य 
के साधनस्वरूप यज्ञ 


नेसे जो सुन्दर व सुखदायक फल की 
किसी प्रकारका दुःख नहीं अपितु 
च्छा अर्थात्‌ सुख की इच्छा फलेच्छा कही 


ने आदि अर्थात्‌ किसी कार्यं की सम्पन्नता हेतु उस कायं 
आदि करने कौ इच्छा उपायेच्छा कही जाती दहै । इष्ट की 
साधनता का ज्ञान, इस इच्छा का कारण दै । यही अन्यत्र भी कहा है-- 
इच्छा द्िविधा--फलविषयणी, उपायविषयणी च । फलं तु सुखं दुःखाभावश्च । 
तत्र फलेच्छां प्रति फलनज्ञानम्‌ । उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम्‌" । 
( सिद्धान्तमृक्तावटी ) 
२. द्वेष --श्रज्वलनात्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वछितमिवात्मानं मन्यते 
स देषः" । ( प्रगस्तपाद ) 





गुण ष्‌०७ 


जिसके होने पर अपने आपको प्रज्वकित कौ भाति मानता है, वह द्वेषदहे। 
किसीके मनमें द्वेषटहो जाने पर वहु प्रज्वलनात्मक हो जाताहै। अतः देष 
प्रज्वलनात्मक स्वरूप कटा गया है । 'तकंसंग्रहण में क्रोधो देषः" अर्थात्‌ क्रोध ही 
देष कहा गया है । 
३. सुख --^सर्वेषामनुकरूल्वेदनीयं सुखम्‌ ।' 
'सवत्मिनामनुकरलमिति वेद्यं यत्तत्सुखमित्यथेः. । 


( तकंसंग्रह ) 


( तकेसंग्रह-व्याख्या ) 
अर्थात्‌ सभी इष्ट, मित्र तथा शत्रुकाजो प्रिय जनक हो, वह सुख. है । "सवषाम्‌" 
इस कथन में शत्रु एवं भित्र सभी का ग्रहण होता है। 
“सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते! । ( कारिकावली } 
(काम्यमभिलाषविपयः'- सुख तो संसार की ही अभिलाषाका विषय ह । अर्थात्‌ 
सभी इसके अभिलाषी हैँ । यह धमं से उत्पन्न होतादे। 
४. दुःख--"वाधनालक्षणं दुःखमिति' । ( न्यायदशेन १।२१ ) 
वाधना ( पीड़ा ) स्वरूप अर्थात्‌ जो प्रतिकूल जान पड़ता हो, दुःख हं । 
“्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌" । ` ( तकंसंग्रह ) 
जो सभी इष्ट, मित्र तथा शत्र का अप्रियजनक हो, वह दुःख दहै । 
अधमंजन्यं दुःखं स्यात्‌ प्रतिकूलं सचेतसाम्‌ । ( कारिकावली ) 
दुःख अधर्म-जन्य है, अर्थात्‌ अधर्मं करनेसे दुःख उत्पन्न होताहै। यह सभी 
के प्रतिक्रुल अर्थात्‌ दुःखके ज्ञानसेही दुःखस्वाभाविक रूपसे सभीके दवेषका 
विषय अर्थात्‌ सभीक्मो अप्रिय हो जाता है। 
'सवं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
इति विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः' ॥ 
सभी परवश दुःख ओर सभी आत्मवश अर्थात्‌ अपने वश सुख हैँ । सुखदुःख 
कासंक्षेपमे यह्‌ लक्षण है, इसे जानना चाहिए । 
५. प्रयत्न-- कृतिः प्रयत्नः" । ( तकसंग्रह ) 
कृति ही प्रयत्न उद्योग है । 
्रद्रत्तिश्च निदृत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ । 
एवं प्रयत्नत्रंविध्यं तान्त्रिकः परिकीत्ितम्‌' ॥ ( कारिकावली ) 
प्रयत्न तीन प्रकारका है--( क ) प्रवृत्ति, (ख) निदृत्तिएवं (ग) जीवन 
कारण अर्थात्‌ जीवन. योनि । 
( क ) प्रद्रत्ति --'इच्छाजन्यो गुणः प्रवृत्तिः" । इच्छा-जन्य गुण प्रदृत्ति हे । 
( ख ) निवृत्ति द्वेषजन्यो गुणो निढृत्तिः" । दवेष-जन्य गृण निढ्त्ति है । 
( ग ) जीवन योनि--'जीवनादृष्टजन्यो गणो जीवनयोनिः' । 
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'जीवनयोनियत्नो यावज्जीवनमनुवतंते । स च प्राणसचारकारणम्‌' । 
वह्‌ यत्न, जो जीवन का कारण है, जीवन योनि कहा जाता है। जीवन योनि 
यत्न जीवनपर्यन्त होता है । यह्‌ यत्न जीवन अर्थात्‌ संचारकाकारणदटै। 
बुद्धि आदि गुणों का उपयोग 
चरक ने सूत्रस्थानमे सद्दृत्तका एवं चिकित्सास्थानमें आचार-रसायन का 
उल्लेख किया है । इनके सेवन से मनुष्य सदा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ 
रहता है । इस आचार-रसायन के सेवन मे आत्मगुणों के ज्ञान की अधिक उपयोगिता 
है । आयुर्वेद में आसात्म्येन्द्रिया्ंस्ंयोग, प्रज्ञापराध एवं परिणाम को रोगका कारण 
कठा गया हे, किन्तुं इसमे प्रज्ञापराध प्रधान है। 
परत्वादि दश गुणों का निरूपण 
९-२ परत्व-अपरत्व--देशकार्वयोमानपाकवीर्यंरसादिषु । परापरत्वे ``" । 
( च० सू २६।२९) 
परत्वं प्रधानत्वम्‌, अपरत्वम प्रधानत्वम्‌ । ( चक्रपाणि ) 
सामान्यतः परत्व शब्द से श्र्त्व-उत्करृष्टत्व-प्रधानत्व भौर अपरत्व शब्दसे 
निङृष्टत्व-अप्रधानत्व का बोध होता है । देश-काक-वय-मान-पाक-वीर्य-रस तथा आदि 
शब्द से प्रकृति ओौर वल के व्यवहार हेतु परत्व-अपरत्व जो गणरटै, वह परत्व 
तथा अपरत्व कहा जाता दहै । जैसे मरुदेरा "पर' है, अनूप अपर" है। विसर्गं काल 
पररहै एवं आदान काक अपरदटै। तरुण अवस्था पर, इससे भिन्न अपर है । मान 
शरीर का अर्थात्‌ जो शरीर का प्रकृतमान कहागयाहै, वहु पर तथा उससे भिन्न 
दूसरा अपरदहै। इसी प्रकार पाक, वीर्यं तथा रसादिमें भीजो जिसके यौगिक रहै, 
वह्‌ पर तथा अयौगिक अपर हैँ। अर्थात्‌ जिसके क्एिजो उपयोगीदहै, वह्‌ पर तथा 
तद्भिन्न अपर दहै । विप्रकृष्ट ( दूर ) एवं सन्निकृष्ट ( समीप ) प्रयोग हेतु भी परत्व- 
अपरत्व गण कहा गया है । देश अर्थात्‌ स्थान सम्बन्धित "दैशिक" ओर काल अर्थात्‌ 
समय से सम्बन्धित कालिक कहा जाता है । दूर देशीय, निकट देशीय, दूर कालीन, 
समीप कालीन इत्यादि परापरत्व ल्पमे कहा जाता है । 
'पराऽपरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टयमनोढृत्तिनी । 
ते च द्विविधे--दिकूकरते कालकृते चेति। दूरस्थे दिक्‌ङृतं परत्वम्‌, समीपस्थे 
दिकूकृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं, कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 
यह पर ( दुर) है ओर यह्‌ अपर ( समीप) है। इस व्यवहार का असाधारण 
कारण परत्व-अपरत्व है। ये परत्व-अपरत्व पृथिवी, जक, तेज, वायु ओर मनमें 
रहते हैँ।येभीदोप्रकारकेर्ह-- | 
( कं ) दिकृत परत्व ओौर दिक्कत अपरत्व । 
(ख ) कालकृत परत्व ओर कालकृत अपरत्व । 
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दूरस्थ घट-पटादि पदार्थो में दिकूकृत परत्व है । समीपस्य पदार्थो में दिक्‌कृत 
अपरत्व है 1. ज्येष्ठ (बडे) मे कालकृत परत्व ओर कनिष्ठ (छोटे) मे कालकृत 
अपरत्व है । 
३. युक्ति--ुक्तिश्च योजना या तु युज्यते । ( च० सु° २६।३१ ) 
'यक्तिर्चेत्यादौ योजना दोषाद्यपेक्षया भेषजस्य समीचीनकल्पना, अत एवोक्तं -- 
यातु युज्यते, या कल्पना यौगिकी भवतिसा तु युक्तिरूच्यते, अयौगिकी तु कल्पनाऽपि 
सती युक्तिर्नोच्यते पुत्रोऽप्य पुत्रवत्‌ । युक्तिर्चेयं संयोगपरिमाणसंस्काराद्यन्तगताऽप्यत्युप- 
युक्तत्वात्‌ पृथगुच्यते" । ( चक्रपाणि } 
आदिमे जो योजना होती है, वह युक्ति कही जाती हे। दोष, देश, प्रकृति, 
वल तथा काल आदि को देखकर ओषध की जो अत्युपयुक्त शष्ठ कल्पना अर्थात्‌ 
योजना की जाती है, वहु युक्ति कहलाती है । यदि यह कल्पना अयौगिकी अर्थात्‌ 
असमीचीन ( अयुक्त ) हो, तो कल्पना होने पर युक्ति नहीं कही जातौ हे । यह युक्ति 
संयोग, परिमाण, संस्कार आदि के अन्तरगत समाविष्ट होते हुए भी अत्युपयोगी होने 
के कारण पृथक्‌ कटी जाती है । 
४. संख्या-- “संख्या स्याद्‌ गणितम्‌ । ( च ० सू° २६।३२ ) 
एक, दो, तीन कर जो संख्या गिनी जाती दै, वह संख्या है । 
एकत्वादि व्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपराधेपयेन्ता । 
एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ । द्वित्वादिकं तु 
सवत्राऽनित्यमेव' । ( तकंसंग्रह ) 
एक, दो, तीन आदि संख्याएँ जो व्यवहार निमित्त गिनी जाती दै, अर्थात्‌ 
व्यवहारका कारण, वे ही संख्यां संख्या कही जाती है । वह पृथिवी आदि नव 
द्रन्यमें रहती । एकमसे पराधं पर्यन्त होती हैँ । एकत्व नित्य-अनित्य ` दोनो ह । 
पृथिव्यादि नव नित्यगत पदार्थो म रहने वाला एकत्व नित्य हे । किन्तु अनित्यगत 
घट-पट आदि अनित्यगत पदार्थो म रहने वाला एकत्व अनित्य है । परन्तु द्वित्वादि 
संख्या तो सर्वत्व अनित्य है -- 
"एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा । 
लक्षं च नियुतं चैव कोटिरबृदभेव च ॥ 
वृन्दं खर्वो निखवंश्च शद्भः पद्मश्च सागरः । 
अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशब्ृद्धचा यथाक्रमम्‌ ॥' 
इकाई ( एक ), दहाई ( दश ), सैकडा, हजार, दश हजार, लाख, दश लालः 
करोड, दश करोड, अरब, दश भरव, दन्द, दश दन्द, खरब, दश खर, निखबे, दश 
निखबं, शंख, ददा शंख, पद्म, दश पद्म, सागर, दश सागर, अन्त्य, दयः जन्त्व, 
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| घ्य, दश मध्य, पराधे तथा दश पराधं--इस प्रकार एक से लेकर यथाक्रम दश-दश 
| वटढाकर पराधं पर्यन्त संख्या है । इनमें एक संख्या ईश्वर, जीवात्मा तथा प्रकृति इन 


| तीन नित्य पदार्थो में नित्य तथा अन्य अनित्य पदार्थो मे अनिल है। दोसे ऊपर की 
| तो सभी संख्याएँ अनित्य हैँ । 


। | ५. संयोग- ६ योगः सह्‌ संयोग उच्यते | 
| उव्याणां दन्दसर्वैकक्मजोऽनित्य एव चः | ( च० सु° २६।३२ ) ` 
| (सहेति भिलिताना द्रव्याणां योगाः प्रासिरित्य्थः' । ( चक्रपाणि ) 


दोया अधिक द्रव्योंका योग अर्थात्‌ परस्पर मेल, साथ मे मिलना संयोग कहा 
जाता दे। यह संयोग न्द्र ( दो ) सवं अथवा सव तथा एक द्रव्य के कर्म से उत्पन्न 
होता है भौर यह्‌ अनित्य है । जैसे युद्ध करते हृए दो भेडोँ का संयोग दन्द कर्मज है, 
यह दोकीकचेष्टासेहोतादहै, इसी प्रकार किसी एक पात्र मे डले हुए अनेक उडदों 
| कासंयोग सर्वेकर्मज है तथा दृक्ष ओर काक संयोग एककमेज है । कारण यह्‌ कि 
। यह्‌ केवल एक के कमं से होता है । यह संयोग अनित्य है । यह्‌ विभाग होते ही नष्ट 


न ~ 


हो जाता है। | 
¶ ६. विभाग-- "विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागगो ग्रहः" । 
५ ( च० सूु° २६।३३ ) 
| (विभक्तिः विभजनम्‌ । संयोगस्य विगमो विभागः । भागशो ग्रह इति । विभागो 
| विभक्तत्वेन ग्रहणं यतो भवतीति भावः, । ( चक्रपाणि ) 


संयोग का विभक्त विभाजित होना विभाग है । अर्थात्‌ संयोग का वियोग 
अर्थात्‌ भागशः विभक्त होना विभाग दे । तात्पयं यह है कि जिसके द्वारा संयोग का 
नाश होता है, मर्थात्‌ संयोग विभाजित होता है, उस गृण को विभाग कहते ह । 

संयोगनाशको गृणो विभागः | सवंद्रव्यव्रत्ति २ || ( तकसंग्रह ) 


परस्पर मिति द्रव्योंका संयोग दभक्‌-षृथक्‌ होने से अर्थात्‌ विभक्त होने से 
नष्ट हो जाता है। अतः संयोग का नाश करने वाला गुण विभाग कहलाता है । यह 
न विभाग सभी नव द्रव्यो मे रहता है । 
9. ¶ृथक्त्व - "पृथक्त्वं स्यादसंयोगो वेलक्षण्यमनेकता ।' 
पृथक्त्वं तु इदं द्रव्यं पटलक्षणं, चटा 
पृथक्त्व स्यात्‌" । 
यह द्रव्य घटसे पृथक्‌ है, यह वुद्धि जिससे 
तीन प्रकार का है-- 
(क ) स्वंथा मेरु अौर हिमालय 
असंयोगात्मक पृथक्त्व है। 


( च० सू० २६।३२ ) 
त्‌ प्रृथगित्यादिका बुद्धियंतो भवति, तद्‌ 

| ( चक्रपाणि ) 
होती टै, वह्‌ पृथक्त्व है । यह्‌ 


पवत कौ भांति असंयुक्त रहना, यह्‌ 
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(ख ) महिष ( जैस ) ओर वराह ( सूअर ) आदि विरिष्ट लक्षण युक्त 
विजातीयों कौ विलक्षणता के कारण संयुक्त होते हुए भी पृथक्त्व का होना, यह 
वैलक्षण्यात्मक पृथक्त्व टै । 

(ग) एक जातीय भी उडदजो विशिष्ट लक्षण युक्त नहीं है, प्रत्युत्‌ सम- 
जातीय है भौर उन्हें संयुक्त करने परन विलक्षणता ही प्रकट होतीरै ओरन 
असंयोग ही रहता है, किन्तु पृथक्त्वरूपा अनेकता रहती है, अर्थात्‌ एक का दूसरे से 
पृथक्त्व रहता है । वह्‌ अनेकात्मक प्रथकता है । 

“पृथरव्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 
यहु घट पटसे भिन्नहै, इत्यादि व्यवहार का असाधारण अर्थात्‌ विशेष 
कारण पृथक्त्व टै । 

८. परिमाण-- "परिमाणं पुनर्मानम्‌' । ( च० सू० २६।३४ ) 

किसीको मापकर या तौल कर जो उसका मान लिया जाताहै, वह 
परिमाण है । 

'मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम्‌ । नवद्रव्यृत्ति । तच्चतुविधम्‌--अणु 
महीं स्वं चेति" । ( तकंसंग्रह्‌ ) 

किसी के एक हाथ-दो हाथ नापने तथा सेर-दो सेर तौल्ने के व्यवहार का 
प्रधान कारण परिमाण है । वहु परिमाण नव द्रव्यो में रहता ओौर वह्‌ चार प्रकार 
काटहै-- 

१.अगु ( अतीव छोटा ), २. महत्‌ ( बड़ा ), ३. दीधे ( छम्बा ) एवं ४. हस्व 
( छोटा ) । 


परिमाण 
| | | | 
अणु महत्‌ हस्व दीघं 
९. संस्कार संस्कारः करणं मतम्‌' । ( च० सू° २६।३४ ) 
करणं गुणत्वाधायकत्वं संस्करणमित्यथः' । ( चक्रपाणि ) 


किसी मे अन्य गुणों का आधान करण संस्कार है । 

"करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारो हि गुणान्तराधान- 
मुच्यते । ते गणास्तोयाग्निस्िकषंशौ चमन्थनदेशकालवासनभावनादिभिः कालप्रकषे- 
भाजनादिभिश्चाधीयन्ते' । ( च० वि० १।२१-२ ) 

स्वाभाविक द्रव्यों का अन्य गुणों के आधान के लिए अभिसंस्करण करण है। 
अर्थात्‌ अन्य गुणो का आधान संस्कारै । वे गुण जल, अग्नि, सन्लिकषं, शौच, मन्थन, 
देश, काल (सुगन्धित द्रव्यो दवारा वासने से), भावना (स्वरसादि द्वारा भावनादेने से). 
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काल प्रकषं ( संस्कार हेतु निर्धारित समय-यापन ) ओर भाजन ( भाण्ड ) से आधान 
करिये जाते हैँ । 

संस्कारस्त्रिविधः-- वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः पृथिव्यादिचतुष्टय- 
मनोढृत्तिः । अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना, आत्ममात्रवृत्तिः । अन्यथाकृतस्य पुनस्त- 
दवस्थापादकः स्थितिस्थापकः, कटादिपृथिवीवृत्तिः ( तकंसंग्रह॒ ) 

संस्कार तीन प्रकार के हँ--(क) वेग, (ख) भावना एवं ( ग ) स्थिति-स्थापक । 

( क ) वेग--वेग स्वरूप संस्कार पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर मन में है। 
कारणवशात्‌ इसमें जो गति-प्रवाह्‌ उत्पन्न होता है, उसे वेगाख्य संस्कार कहते हैँ । 

( ख ) भावना--भावना रूप संस्कार वह संस्कारै, जो अनुभव से उत्पन्न 
ओरस्मरणकाकारण है । यह्‌ भावना केवल आत्मामेंही रहती है। 

( ग ) स्थिति-स्थापक--जिस संस्कारसे दूसरी अवस्थामें प्राप्त वस्तु पुनः 
अपनी पूवविस्था को प्राप्त हो जाये, वहु स्थिति-स्थापक संस्कार है। यह संस्कार 
चटाई आदि पार्थिव द्रव्यो में रहता है । जसे ल्पेटी हुई चटाई को फंलादेने से वह्‌ 
अपनी अवस्था में आकर कार्य योग्य हो जाती है तथा पकड़ने के कारण ज्लकी हुई 
दृक्ष की शाखा छोड देने पर पुनः अपने स्वल्प को प्राप्तहो जाती दहे। 

सस्कार 
नि 
| | | 
वेग भावना स्थितिस्थापक 

१०. अभ्यास्--शभावाभ्यसनमभ्यासः शीलनं सततक्रिया ।' (च० सू० २६।४०) 

पदार्थो का बारम्बार अभ्यास करना, सेवन करना अथवा व्यायामादि का 
अभ्यसन, अभ्यास, शीलन (एक ही पदां का अनुशीलन करना ) तथा सतत क्रिया 

(एक ही क्रिया को वारम्बार करना) अभ्यास कहा जाता है । अभ्यास का अभ्यसन 
रीलन ओर सतत क्रिया पर्याय है। 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह एवं अवृष्ट ( धर्माधिमं ) निरूपण 

गुरुत्व --'आद्यपतनाऽसमवायिकारणम्‌ । परृथिवीजलब्ृत्तिः' ( तकंसंग्रह 
= जो प्रथम पतन का असमवायि कारणभूत गणै, वह्‌ गृरुत्व ( भारीपन) है। 
पृथिवी ओर जल मे वह्‌ रहता है । 

अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्यात्‌ प्रृथिव्यादिद्रये तु तत्‌ । 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम्‌ । 
तदेवासमवायि स्यात्‌ पतनाख्येतु कर्मणि" ॥ ( कारिकावली १५३ ) 
गुरुत्व गुण अतीन्द्रिय दै, अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष टै। इन्दियों हारा यह देवा नहीं. 
जाता है । यह गण पृथिवी ओौर जलदोमें रहताहै। यह अनित्य मं अनित्य तथा 
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नित्य मेँ नित्य है । यह गुरुत्व गुण पतन स्वरूप कर्मं मे असमवायि कारण है । कोई 
भी. वस्तु अपने भारक कारण ऊपर से नीचे को जो पतित होती है, अर्थात्‌ गिरती 
है, वस्तु की उस गिरावट को पतन कहते हैँ । वस्तु जो नीचे को गिरती है, उसका 
एक ही पतन नहीं होता, अपितु मध्यमे ओर भी परतन वेग आदि के कारण होता 
है । उन पतनों मे जो प्रथम पतन होता टै, वह वस्तु के गुरुत्व गुण के कारण होता 
है । मतः जो गुण प्रथम पतन का असमवायि कारण रहै, वह्‌ गुरुत्व है । यह पृथिवी 
गौर जलदोमें रहता है तथा अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने से देखा नहींजा 
सकता है । 


गुरुत्व का ज्ञान पतन कर्मं को देखकर ही होता है। जसे-क्षसे जब फल 
गिरता है, तव पतन कर्मं के कारण गिरते हृए फल को देखकर यह समज्ञा जाता है 
कि फल अपने गुरुत्व के कारण गिरता है । अतः गुरुत्व भी कोई गुण है । 

वस्तुतः पतन संयोगाभाव के कारण होता है। संयोग रहने पर पतन नहीं 
होता है । जैसे-फलादि का ब्रक्षों की शाखाओं से जब तक सम्बन्ध बना रहता है, तब 
तक पतन नहीं होता है, किन्तु जव गुरुत्व वाले फल की शाखा के संयोग का अभाव 
होता जाता है, अर्थात्‌ शाखा से सम्बन्ध छट जाता दै, तभी पतन होता हे । इससे यह 
स्पष्ट है कि संयोगके अभावसे ही गुरुत्व वाले फल का पतत होता हे । 

भतः फल समवायि कारण, फल मेँ रहने वाला गुरुत्व असमवायि कारण भौर 
संयोगाभाव निमित्त कारण है। 


द्रवत्व --'आद्यस्यन्दनाऽसमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोढृत्ति । तद्‌ द्विविधं 
-- सांसिद्धिक, नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जके । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां 
छतदावग्निसंयोगजं द्र वत्वं, तेजसि सुवर्णादौ । ( तकसंग्रह ) 


प्रथम स्यन्दन अर्थात्‌ बहना, टपकना, चूना आदि का असमवायि कारण 
गुण द्रवत्वं है । यह पृथिवी, जल भौर तेज में रहता है । यह द्रवत्व दो प्रकार का होता 
है--१. सांसिद्धिक एवं २. नैमित्तिक । 

स्वभावसे होने वाला द्रवत्व सांरिदिक द्रवत्वहै ओौर यह जल मे रहता 
दै । अग्निआदितेजसे होने वाला द्रवत्वं नैमित्तिक द्रवत्व है, यह पृथिवी भौर तेज 
मे रहता है । 

स्नेह-- चूर्णादि पिण्डीभावहेतुर्गृणः स्नेहः । जलमात्रटृत्ति ( तकंसंग्रह ) 

स्नेह का शब्दाथं चिकनाहट है, यह जल में रहता है । आंटा आदि मे जल डाल 
करउते जो पिण्ड स्वरूप.जो बनाया जाता है, उसको पिण्डीभाव कहते हँ । यहं 
पिण्ड जलयत स्नेह के कारण ही बनता है ।. तात्पर्यं यह है किं जिसे चूर्णादि अर्थात्‌ 


पसे हुए द्रव्य आटा आदि मे मिलाकर उसका पिण्ड-स्वरूप बनाया जाता टै, उस 
८ प9 | । 


११४ | पदां धिलान 


पिण्डी भाव का कारणभूत गुण स्नेह है । यह भी गुरुत्व के समान नित्य ओर अनित्य 
दोनों है) 
अदृष्ट ( धमं ओर अधमं )- 
“धर्माधर्मविद्ष्टं स्याद्धमंः स्वर्गादिसाधनम्‌ । 
ग द्कास्नानादियागादिव्यापारः स तु कीतितः। 
अधर्मो नरकादीनां हेतुनित्दितिकर्मजः' । ( कारिकावली ) 
धमे मौर अधर्मं अदृष्ट हैँ । स्वर्गादि सकल सुख की प्राप्ति का साधन धमं है। 
वह गद्धास्नानादि एवं यज्ञादि कायं है । नरकादिकाहेतु अधमं है) वह निन्दित कमं 
जन्य है । 
“विहितकर्मजन्यो धमः निषिद्धकमंजन्यस्त्वधर्मः' । ( तकसंग्रह ) 
वेदादि विहित कर्मं से उत्पन्न अदुष्ट धम्मं एवं वेदादि निषिद्ध कर्म॑से उत्पन्न 
अदुष्ट अधमे है। 
"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" । ( वै० द० १।२) 
जिससे इस लोक गौर परलोक में सब सुख "भोग ओर मोक्ष की सिद्धि हो, 
वह धमं है । अर्थात्‌ वेदोक्त शुभकर्मानुष्ठान एवं वेदादिशास्त्राभ्यास का नाम धमं हे । 
आयुर्वेद में परादि गुणों कौ उपयोगिता 
अन्य शास्त्रों की ही भाति परत्व-अपरत्व गुण का प्रयोग आयुर्वेद में भी होता 
है । इसके अतिरिक्त युक्ति आदि की आयुर्वेद मे कितनी उपयोगिता है, यह स्वं 
विदित है । यद्यपि यथावसर इनका निरूपण किया गया है, फिर भी प्रसंगवश यहाँ 
पुनः संक्लिप्त रूप में बतलाया जा रहा है । 
युक्ति-युक्ति को आयुर्वेद में प्रमाण ही मानकर उसका उल्टेख किया गया 
दै, किन्तु यह स्पष्टतया विदित है कि चिकित्सा युक्ति पर ही अवलम्बित है। कोई 
भौ पीडति होता, तो लोग कहते हँ कि कुछ युक्ति कोजिए, जिससे इनकी पीडा 
दूर हो जाय । 
संख्या--दोषों की अंशांदा कल्पना मेँ कितना अंश वायु का, कितना पित्त का 
तथा कितना कफ का है ओर ओौषधियोंके योगसे अर्थात्‌ किसमे कितने द्रव्यर्हैः 
इत्यादि में आयुर्वेद में पदे-पदे संख्या का उपयोग किया जाता है । | 


परिमाण-परिमाण तौल है । जौषधि का निर्माण एवं उनका प्रयोग परिमाण 
के अनुसारही होता है। 

संस्कार-ओौषधियों का संस्कार ही होता है, जिसके बल पर द्रव्य सुसंस्कृत 
हो ौषधके रूप में प्रयुक्त होता है । 


अभ्याञ्त--पथ्यकां प्रहण, अषथ्यका परित्याग, हित द्रव्य का सेवन तथा 
सहितं द्रब्य का परित्याग, इन सवका अभ्यास किया जाता दै । 





गुण ११५ 


पर-अपर--भर्थात्‌ श्रेष्टु-अश्रेष्ठ आदि जितने भी गुणरहैं, सभी चिकित्सा के 
, छ्िए आवश्यक हैँ । सभी के उपयोग से चिकित्सा मे सफलता मिती है । 


दन््र-गुण 


१. गुरु-लघु, २. मन्द-तीक्ष्ण, ३. रीत-उष्ण, ४. स्निगध-रूक्ष, ५. रलक्ष्ण-खर, ६. 
सार्व, ७. मृदु-कटिन, ८. स्थिर-सर, ९. स्थूल-सृक्ष्म एवं १०. पिच्छिल-विशद-- 
ये दश न्द्र गुण हैँ । ये द्रन्द गुण परस्पर एक-दुसरे के नाक हैँ जसे गृरुक्यु का 
नागक एवं लघु गुरु का नाशक है । इसो प्रकार सभी दन्द्र॒ गुण परस्पर एक-दूसरे के 
नाशक हैँ । इसके अतिरिक्त यह भीटहै कि आयुर्वेदमें गुरुगुण का अभाव स्प रघु 
नहीं है, किन्तु भाव रूप गुरु गुण का प्रतिद्रन्दी है । इसी प्रकार अन्य भी दन्द गुण 
परस्पर एक-दूसरे के प्रतिद्रन्दरी स्वरूपमेंरहै। 


महषि चरक ने इनका वर्णन शारीरस्थान के छठे अध्याय में शारीरिक 
धातुभों के गुणों को सामान्य-विशेष सिद्धान्त के अनुसार इद्धि भौर हास किये जाने 
के सम्बन्ध में कियादहै। 


नवस मध्याय 


कमं, सामान्य, विशोष एवं समवाय 
कसं-निरूपण 
१. श्रयत्नादि कर्मं चेष्टितमुच्यते' । ( च० सू० १।४९ ) 
"प्रयतनं प्रयत्नः कर्मेवायय मात्मनः,“ भादिशब्दः प्रकारवाची । तेन संस्कार- 
गु रुत्वादिजन्यकृत्स्नक्रियावरोघः । यद्यपि चेष्टितं प्राणिव्यापार उच्यते, तथाऽपीह 
सामान्येन क्रिया विवक्षिता ।' ( चक्रपाणि ) 
प्रयत्नादि चेष्टां "कर्म" कही जाती । अर्थात्‌ किसी कायं की सम्पन्नता हेतु 
यत्नपूवंक जो चेष्टा की जाती है, वही यत्नपु्वक की गई चेष्टा कर्मे" कटी जाती 
है । चक्रपाणि का कथन रहै कि प्रयतन प्रयत्न है। प्रयत्न अपना आदि कमंहीदहै। 
आदि शब्द प्रकारवाची ही है । इसमे संस्कार आदि समस्त क्रियाँ आ जाती है । 
चेष्टित यद्यपि प्राणि-व्यापार कहा जाता है, तथापि यहाँ सामान्य रूप से चेष्टित 
क्रिया रूप विवक्षित है । प्रयत्न शब्द आयुर्वेद मे कमं है । कहा गया है - 
श्रदृत्तिस्तु खल्‌ चेष्टा कार्यार्था, सेव क्रिया, कमं यत्नः कार्य॑समारम्भश्च' । 
( च० वि० ८1७9 ) 
कायै-निमित्त की गई चेष्टा अर्थात्‌ किया हुमा व्यापार प्रृत्ति' है | श्रृत्ति' 
के चेष्टा, क्रिया, कमं, यत्न, प्रयत्न तथा कर्मसमारम्भ-ये पर्याय । इसप्रकार 
प्रयत्नादि चेष्टित कर्म है । 
२. संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्‌ । 
क्तेग्यस्य क्रिया कर्म, कर्मं नान्यदपेक्षते" ॥ ( च० सू० १।५२ ) 
जो संयोग ओर विभाग मेंकारणहो तथा द्रव्य के आधित हो, वहु कर्मं है। 
क्तेव्य विषयः की जो क्रिया है वह्‌ कमं है, कमे कोई दूसरा नहीं है । इसका तात्पयं 
यह हे कि यह क्रिया में कम कालक्षणहै, न कि अदृष्ट" रूप कमे का कर्ता है । कमे 
से ही संयोग ओर विभाग होताहै। कर्म संयोग ओर विभागमे किसी अन्य कारण 
कौ अपेक्षा नहीं करता है । 
चकरारद्ययेन कार्यमारम्भमाणानां द्रव्याणां संयोगे पुनविभागे चाथ पुनः संयोगे 
चाथ पुनविभागे चेत्येवं पुनः पुनः संयोगे च विभागे च यत्‌ कारणमन्यत्‌ कम स्विन्न 
कमन्तिरं नेक्षते तदद्रव्यमाधितं कमं कन्तंव्यस्य तस्य कार्यस्य कर्मणः समवायिकारणं 
कर्मच्िते" । ( जल्पकस्पतरु-टीका ) 








कर्म, सामान्य, विशेष एषं समवाय । ११७ 


कायं को आरम्भ करते हए द्रव्य के पुनःपुनः संयोग ओर विभागमेंजो कारण 
हो भौर अपने से भिन्न दूसरे क्म की अपेक्षान करता हो, वह्‌ द्रव्याश्रित कमं उस 
कत्तव्य रूप कार्यं ( कर्म ) कासमवायिकारण कमं कहा जाता है । तात्पये यह दहै 
कि कमं सदा द्रव्य में रहता है, द्रव्य के अतिरिक्त कमं काअन्य कोई आधार नहीं है । 
एतदर्थं ्रव्याश्रितम्‌' यह कहा गया हे 1 जिस द्रव्य मे वह उत्पन्न होता है, उस द्रव्य 
का पूर्वं देशसे विभाग करके उत्तर देश के साथ संयोग करतादहै। उक्त संयोग 
विभाग का समवाधिकारण द्रव्य ओर अन्य कारणसरूपमे कमं माना गया है । 


३. कर्मं वाङ्मनःशरीरप्रदृत्तिः' । ( च० सू° ११।३९ } 
"कम वाचां मनसः शरीरस्य प्रदृत्तिः व्यापारः । अनेन वागादिभेदेन कर्मणः 
त्रैविध्यमपि उक्तम्‌! । ( चरकोपस्कार ) 


वाणी, मन ओर शरीर की प्रढृत्ति अर्थात्‌ व्यापार कमहै। इससे वाणी आदि 
भनेदसे त्रिविध कमं कहा गया है। 
४. (द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यते क्रियते । ( च० सू० ८।१३ ) 
कर्म द्रव्या्ित दै, जो क्रिया कहा जाता दहै । 
५. एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कं मंलक्षणम्‌' । 
( व° द० १।१७ ) 
जो एक द्रव्य वाला हो, अर्थात्‌ अनेक द्रव्यो के आध्रितन हो, अगुण अर्थात्‌ 
गुण रहित हो, गुणवान्‌ न हो, संयोग ओर विभाग में अनपेक्ष कारण अर्थात्‌ निरपेक्ष 
स्वतंत्र कारण हो, इति अर्थात्‌ यह्‌ कर्म लक्षण है । “एकद्रव्यम्‌" का तात्पयं यह है कि 
क्मंभीगुणकी भाति द्रव्याधित है, परन्तु भेद यह है किकृच्रेते भौ गुणे, जो 
अनेक द्रग्याधरित है; जैसे- संयोग गुण अग्नि ओर इन्धन उभयाधित हे, परन्तु कमं 
एेसा नहीं है, वह॒ सदेव एकद्रन्याश्चित है । 
वैशेषिक के अनपेक्ष कारण" को आचार्यं गङ्खाधरन मानते हुए कहते ह कि 
विरेचन के लिए प्रयुक्त 'हरीतकी' रेचक होने मे अपने रस, गुण, वीर्यं, विपाक तथा 
प्रभावे से किसी की अवश्य अपेक्षा रखती है। इस दशामें कमंका लक्षण बतलाते 
हुए उन्होने कहा दै-- 
द्रग्याश्रय्यगुणवत्‌ संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमन्यपेक्षं समवायिकारणं कमं । 
( जत्पकल्पतरू-टीका ) 
जो द्रव्याश्रयी, गुण रहित, संयोग-विभाग मे अनपेक्ष कारण हो ओर अन्यापिक्ष 
होता हज समवायिकारण हो, वह क्महै। ग्रह॒ लक्षण आचाय गंगाधर का 
स्वलक्षण है । 
94 कमं -विभाग ( कमे-प्रकार ) --"उत््ेपणमवक्षेपणमाकूञ्चनं प्रसारणं गमन- 
त कर्माणि" । ( वं० द० १।७ ) 





क क गग 


११८ पवार्यविन्लान 


उत्क्षेपण ( ऊपर कौ ओर फकना ), अवक्षेपण ( नीचे कौ भोर फेकना ), आक्‌- 
चन (सिकोडना), प्रसारण (फंलाना) मौर गमन (चलना) ये पाच प्रकारके कर्म है। 
“उत्क्षेपणं ततोऽवक्षेपणमाकञ्चनं तथा । 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥ 
भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोध्वज्वलनमेव च । 
तिर्येग्गमनमप्यत्र॒ गमनादेव रभ्यते" ॥ (कारिकावली ६।७) 


` उत्क्षेपण-ऊपर की ओर उठाना, फेकना अर्थात्‌ गति होना अथवा गति 
करना । यहु जो ऊपर की ओर संयोग ओर नीचे की ओर वियोग करने का "फेकना' 
कारण रूप कर्म है, यह्‌ “उत्क्षेपंण' कमं है । 
अवक्षेपण-इसी प्रकार नीचे की ओर फकना, गति करना “अवक्षेपण' है । 
आकू-चन --सिक्‌डन रूप क्म (आकूखनः है । 
प्रसारण-आकूखन के विपरीत श्रसारण' ( फंङाना व फेलना ) है । 
गमन -गमन (चलना) दहै। भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, उध्वं ज्वलन तथा 
तिर्यग्‌ गमन आदि कमं गमन कर्म के अन्तगेत ही आ जाते हैँ । 
कमं-भेद 
लौकिक तथा आध्यात्मिक भेद से कमं दो प्रकारके होते है-- 
 उत्क्षेपणादि लौकिक कमं ह । सद्ूदृत्त आदि आध्यात्मिक कर्म है । आयुर्वेद 
मे कर्म" शब्द से पकम भी गृहीत ह । इसके अतिरिक्त--१. पूवे क्म, २. प्रधान 
क्म एवं ३. पश्चात्‌ कमं का भी कर्म" शब्द से आयुर्वेद मे अवबोध होता है । 


गुण एवं कमं मे मेद 











गण कमं 
१. गुण निश्चेष्ट ( निष्क्रिय ) होता है। | १. कर्मं चेष्टा स्वरूप है । 
२. यह्‌ सिद्ध रूपमे रहता है। २. यह साध्य रूपमे रहता है । 
३. अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका | २. इसका सिद्ध स्वरूप भविष्यके ग्भंमें 
होता है । रहता है । 
४. यह्‌ संयोग-विभाग में स्वतंत्र कारण | ४. यहु संयोग-विभागमे स्वतंत्र कारण 
नहीं है । दै) 
सामान्य निरूपण 


सामान्य एवं विशेष दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थं विरुद्ध धर्मं वाले होते हुए दोनों 


काठीक एकनदूसंरै के विपरीत कायं होने से इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण होना 
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चादिए, परन्तु एेसा प्रतौत होता है कि शास्त्रकारों ने इनकी एक जोडी मानलटीदहै। 
जहां (सामान्य' का लक्षण वहीं विशेष का लक्षण, यदि एक इलोक मेँ आधे मे 
सामान्य का निरूपण है तो आधे में "विशेष" का अवश्य ही है । अतः उपयुक्त यही 
प्रतीत होता दै किएक साथही दोनोंका निरूपण किया जाय । परन्तु दोनों कौ 
यथेष्ट व्याख्या की दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ सर्वप्रथम सामान्य का निरूपण किया जा 
रहा दै-- 

१. "सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं बृद्धिकारणम्‌ । ( च० सू० १।४.४ ) 

(सवदा सवैस्मिन्‌ काके नित्यगे आवस्थिके च । सर्वभावानां सर्वेषां भावानां 
द्रव्यगुणकर्मणां पदार्थानां सामान्यं बृद्धिकारणम्‌ । सत्तामनुभवन्तीति भावाः द्रव्यगुण- 
कर्माणीत्यथं:' । | 

समानां भावः सामान्यम्‌" सम पदार्थो का भाव सामान्य कहा जाता है । सदा 
समस्त पदार्थो की समानता बृद्धि अर्थात्‌ अधिकता का कारण हे । 

२. 'सामान्यमेकत्वकरम्‌' । 

३. (तुल्याथेता हि सामान्यम्‌" । ( च० सू° १।४५ ) 

एकत्व करने वाला सामान्य है । तात्पये यह है कि 'सामान्य' वह्‌ पदाथ दहै, जो 
अनेकानेक भावों अर्थात्‌ पदार्थो-वस्तुओं मे एकलत्व-एकीकरण स्थापित कर उसकी दृद्धि 
करता है । अर्थात्‌ उसे अधिक रूप प्रदान करता है 1 ^तुत्याथेता हि सामान्यम्‌" जो 
ऊपर लक्षण किया गया है, वरहा समान रूप के अनेक पदार्थो की तुल्याथंता सामान्य । 
है, क्योकि एक ही समान नहीं होता दहै । कटा गयादहै-- 

“सापिक्षधमंकः समानः अथः कारणभूतं कार्यभूत वस्तु तुल्यं येषां ते तुल्याथा- 
स्तेषां भावस्तुल्य एवार्थः । येन समानं यत्‌ तस्य तेन सह्‌ तुल्यार्थत्वं सामान्यम्‌ । यथा 
पुरुषाणां पुरुषघटकं वस्तुसत्वमात्माररीरं तुल्यम्‌ ।' ( जल्पकल्पतरु-टीका ) 

समानता में एक-दूसरे की अपेक्षा होती है । कारणभूत अथवा कार्यभूत वस्तु 
जिसके तुल्य हो, वे तुल्यार्थं है ओर उनका भाव तुल्यार्थता है । अर्थात्‌ जिसके समान 
जो है, वह उसकी तुल्यता रखने के कारण तुल्यार्थेत्व सामान्य है । जसे पुरूषो की 
पुरुषघटक वस्तु सत्त्व, इन्द्रिय एवं शरीर घटक रूप मे समान है । यहाँ सामान्य मे 
जाति काभी बोध किया जाता है । जाति समान रूप से करई वस्तुओ में रहती है । 
अर्थात्‌ जाति एक रहते हुए भी अनेक मे समवेत रहती है । 

नित्यत्व ओौर अनेक समवेतत्व जाति का लक्षण है । जाति समान रूप से कई 
वस्तुओं मेँ रहती है । अर्थात्‌ जाति एक होते हए, भी अनेक वस्तुओं मे समवेत रहती 
है । जाति का विनाशन होने से वह नित्यहै। जसे गोत्व जातिकेज्ञानसे संसार 
के समस्त भागों मे रहने वारी गायों के विभिन्न रंग-रूप, भेद एवं अवस्था होते हृए भी 
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गोत्व इस जाति से भिन्न नहीं हो सकती ओर एक ही रूप में सभी जानी जाती है। 
तात्पयं यह है किं भेद होते हुए भी जो गोत्व धमं है, वह॒ सभी गायों मे एकरूपसे 
रहता है । गायों के नष्ट होने पर गोत्व जाति का विनाश नहीं होता । इसी कारण 
यह लक्षण भी कहा गया है- 
<नित्यत्वमनेकानुगतं सामान्यम्‌' । 

सामान्य नित्य गौर अनेकानुगत है । शरीर मे जव किसी दोष अथवा धातु 
आदिमे कमी गादि हो जाती है, उस दशा मेँ समान द्रव्य, गुण तथा कमं के प्रयोग 
से उसकी इद्धि हो जाती है । अतः सामान्य तीन प्रकार का कहा गया है-- 

( क ) द्रव्यगोचर, ( ख ) गुणगोचर एवं ( ग ) कर्मगोचर । 

( क ) द्रव्य सामान्य- "स्वेदा सर्वभावानां सामान्यम्‌ ।' इस लक्षण दारा 
दरव्यगोचर सामान्य कहा गया है । समान द्रव्यो के मेल से तत्सम द्रव्य कौ दद्धि 
होती है । जसे रक्तपान से रक्त, मांस-सेवन से मांस, मेदोधातु के सेवन से मेदोधातु, 

मज्जा के सेवन से मज्जा, शुक्र के सेवन सै शुक्र ओर अण्डा भादि आम गभं के सेवन 
से गभं की बृद्धि होती है । 

( ख ) गुण सामान्य-- (सामान्यमेकत्वकरम्‌' । इस लक्षण द्वारा गुण सामान्य 
णहा गया हे 1 जसे --शुक्रक्षय मे क्षीर एवं घृत का उपयोग । पय 
यद्यपि विभिन्न जाति है, पर भिन्न जाति होते हए भी. दोनों में 
मधुरादि गुण दोनों की एकता अर्था 
यह गुण सामान्य है । 

( ग ) कमं सामान्य--भास्या रूप कमं अर्थात्‌ एक स्थान पर स्थित रहना, 
बेठे रहना इत्यादि कमं कफ समान न होते हए भी कफवर्द्धंक पानी आदि द्रव्य की 
भांति कफवधंक खूप होने से मास्याभी कफ के समान ही कही जाती है । इसी प्रकार 
स्वप्नादि कमं भौ कफ समान न होते हृए भी कफवद्धेक द्रव्य की भाति कफवद्धंक 
रूप होने से समान ही कहा जाता है। 

भटर हरिश्चन्द्र ने सामान्य के दुसरे तीन भेद कहे है- 

( क ) अत्यन्त सामान्य । 

( ख) मध्य सामान्य । 


( ग ) एकदेश सामान्य । | | 

इसमे "सर्वदा सर्वभावानां सामान्यमू के इस प्रथम लक्षण से अत्यन्त सामान्य 
का लक्षण कहा गया है | सामान्यमेकत्वकरम्‌” इस वाक्य से मध्य सामान्य आओौर 
ठुल्याथ॑ता ही सामान्यम्‌" इस लक्षण द्वारा एकदेश सामान्य का लक्षण कहा गया 


है । परन्तु कुछ आचायं इस प्रकार को भी सप्रयोजन एवं सुसङ्धत न मान सामान्य 
कोदोही प्रकार का मानते है । 


भौर शुक्र दोनों की 
मधुरादिगुण होनेसे 
त्‌ दोनों का एकत्व स्थापित करता दै । इस प्रकार 
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(क ) उभय त्ति एवं ( ख ) एक दृत्ति । | 
( क ) उभय वृत्ति- जैसे मांस, मासिकी वृद्धि करता है। यहाँ मांस पोष्य 
तथा पोषक दोनों होने से उभय कृत्ति सामान्य कहा गया है । 


(ख ) एक वृत्ति- जसे घत अग्निकर, धावनादि-कमं वातकर्‌ तथा आस्यादि 
( एक स्थान पर स्थित रहना, बैठे रहना ) कफकर है। ये सब वधनीय. विषय के 
समान न होते हृए भी अपने प्रभावसे वधंक ह । यहा प्रभाव तत्वे तथा धावनत्व 
आदि है। यह एकदेश सामान्य रूप है । इससे यहां भी सामान्य" ही बृद्धि का 
कारण कहा गया है । सामान्य के अनेक भेद है 


'सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परश्चापरमेव च। 


दरव्यादित्रिकढ़ृत्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते ॥ 
परभिन्ना तु या जातिः संवापरतयोच्यते। 
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ 


व्यापकत्वात्‌ परापि स्याद्‌ व्याप्यत्वादपरापि च" । ( कारिकावरी ) 


सामान्य दो प्रकार का होता है--१. पर सामान्य, २. अपर सामान्य । द्रव्यादि 
तीनों पदार्थो मे रहने वारी सत्ता को पर सामान्य तथा परसे भिन्न जाति को अपर 
सामान्य कहते हैँ । द्रव्यत्वादिक जाति तो "पर' ओर अपर कही जाती है । व्याप- 
कत्व होने से पर है तथा व्याप्यत्व होने से अपर भी है। पर तथा अपर को सामान्यतः 
एसे समञ्ञना चादिए कि सवसे अधिक व्यक्तियों तथा अधिक प्रदेश मे रहने वाली 


जाति पर सामान्यः नामस्ते कही जाती है तथा इस प्रकार अल्प व्यक्तियों तथा अल्प 
स्थान में रहने वाली जाति अपर सामान्य" नाम से कही जाती है । 


विशेष-निरूपण 


0५ सामान्य के स्वधा विपरीत विशेष है, जहाँ समानता मे इदि होती है, वहीं 
तामे हास होता है। जहां सामान्य लक्षण मे अधिक का समावेश होतार, 
वहां विशेष लक्षणम जो विन्चेष होता है, वही गृहीत होता है, तद्विपरीत सबका 
¶ृथक्करण हो छास हो जाता है । जैसे किसी विद्यालय के सभी छात्रों को बुलाना हँ 
गौर कहा दिया जाये कि इस विद्यालय के छात्र आ जाये, तो विद्यालयमे पठने 
वाले जितने छात्र हैँ, जिनमें छतत्व जाति व्त॑मान है, सभी आ जा्येगे, क्योकि छात्रत्व 
जाति विद्यालय मे पठने वाके सभी छात्रों मे वतमान है । परन्तु यदि कहा जाये 
कि विद्यालय के ब्राह्मण छात्र आ जाये, तो इस विशेष वाक्य से वि्याधियों का पूरा 


पमुदाय दी पृथक्‌ हो जायेगा ओर केवल उतने ही अल्प छात्र आयेंगे, जितने 
ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट होंगे । | 
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विशेष के लक्षण 

१. “हासहेतुविशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु" 1 ( च० सू० १।४४ ) 
विशेष वास का कारण हे। 

२. "विशेषस्तु पृथक्तवकरृत्‌' । ( च० सू० १।४५ ) 
विरेष तो पृथक्त्व कारक है । 

३. “विशेषस्तु विपर्ययः । ( च० सू० १।४५ ) 
विशेष तो विपरीत. है । 

४. सजातीयेभ्यो व्यावतंनं विज्ेषः' । ( वामनाचाये ] 


सजातीय द्रव्यो से पृथक्‌ करने वाला विशेष है। 
५. "सर्वेषां सर्वदा दृद्धिस्तुल्यद्रग्यगुणक्रियैः । 
भावेभेवति भावानां विपरीतैः विपर्ययः" ॥ 
समस्त पदार्थो की स्वेदा तुल्य द्रव्य-गुण-कमेयुक्त भावों से इद्धि तथा विपरीत 
द्रव्य-गुण-कर्मेभावों से हास होता है । अर्थात्‌ शारीरिक धातुओं की समान द्रव्य, गृण 
तथा कमं के अभ्याससे वृद्धि ओर विपरीत से ्धास होतारहै। जैसे मसिसे मांस 
आदि बृद्धि के सामान्य विवेचन में जो उदाहरण व्यि गये, वे ही सब उदाहरण 
विपरीत रूप में यहाँ समञ्लना चाहिए । सामान्य की भाति विशेष भी द्रव्यगोचर, 
गुणगोचर तथा क्मेगोचर भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। 
द्रव्य विशेष-अतिस्थौल्य में इठेष्मा एवं मेदोधातु भाशक कुलथी, यवक, जौ, 
मुद्ग, श्यामाक ( सावा) आदि का प्रयोग । 
गुण विशेष--वबात-प्रकोप मेँ तद्भिन्न उष्ण, स्निग्ध एवं गुरु गुण तल का 
प्रयोग । 
कमं विशेष- रक्त की बृद्धिमें रक्त-निहुरण ( सिरावेध आदि द्वारा ) करना ।` 
श्रढृत्तिरुभयस्य तु । यो भावो यस्य समानस्तयोरुभयोः प्रदृत्तिः सामान्यं बृदधि- 
कारणं संख्यात एव । यो भावो यस्माद्धिकिष्टतयोरुभयोः प्रद़ृत्तिविेषो छासहेतुः 
संख्यात एवेति । तययथा--पचमसु ब्राह्मणेषु यद्यपरः कश्चिद्‌ ब्राह्मण आगच्छति तदा तद्‌ 
ब्राह्मणत्वं सामान्यं षड्‌ ब्राह्मणा इति संख्यातस्तेषां बद्धौ हेतुभंवति । यदि तत्र कश्चित्‌ 
क्षत्रिय आगच्छति तथा ततक्षत्रियत्वं विज्ञेषो न संख्यातो ब्राह्मणानां द्धौ हितुभवति, 
पञ्चैव ब्राह्मणा एकः कत्रियः इति षट्सु च पुरुषेषु सत्सु हासहेतुविशेषः क्षत्रियत्वं 
ब्रह्म णत्व । एकः क्षत्रियः पच ब्राह्मणा इति" । ( जल्पकल्पतरू-टीका ) 
जो भाव जिसके समान है, उन दोनों की प्रकृति सामान्य, बृद्धि कारणदहै। जो 
भाव जिससे विशिष्ट है, उन दोनों की प्रद्रृत्ति विशेष वास का कारण है । जैसे पाँच 
ब्राह्मणों के मध्यमे एक ब्राह्मण आ जाताहै, उस समय ब्राह्मणत्व समानहोने से 
षडब्राह्यण हो गये । यदि कोड क्षत्रिय आ जातादहै, तो क्षत्रियत्व विशेष ब्राह्मणो की 
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बरृद्धिमें हेतु नहीं होता है, प्रत्युत हास का कारण बन जाता है। यहाँ षट्पुरूषों के 
होते हुए भी क्षत्रियत्व विशेष से पांच ही ब्राह्मण ओर एक क्षत्रिय हुए । 

प्रदृत्तिरुभयस्य तु उभयस्य सामान्यस्य विशेषस्य च, प्रढृत्तिः प्रवत्तंनं ररीरेणाभि- 
सम्बन्ध इति यावत्‌, एवम्भूता प्रवृत्तिः धातुसामान्यविशेषयोकृ धि वासे कारणमित्यथः । 
तुशब्दोऽवधारणे! । ( चक्रपाणि ) 

एक साथ सामान्य ओौर विशेष दोनों कौ प्रवृत्ति शरीर-निर्मित होने पर अर्थात्‌ 
एक साथ समान विशिष्ट द्रव्य के प्रयोग होने पर समान द्रव्य से समान धातु की बृद्धि 
ओर विशिष्ट धातु से विशेष धातु का हास होता है । यह प्रवृत्ति धातुसाम्य रूप 
होती है । 

आयुवेद में सामान्य एवं विशेष की उपयोगिता 

सामान्य ओर विशेषये दोनों एसे पदार्थं हैँ कि “आयुर्वेद का चिकित्सा रूप 
कायं इनके विना कठिन ही नहीं असम्भव भी है । आयुर्वेद का उदर्य स्वास्थ्य-संरक्षण 
तथा रोग-प्रशमन टै । किसी स्वस्थ पुरुष का कारण विशेषसे शुक्र संक्षयकोप्रप्हो 
गया है । उस समय सामान्य सिद्धान्त के अनुसार शुक्रोत्पादक द्रव्यो कासेवन उसे 
कराकर शुक्रोत्पादन किया जातारहै ओर शरीरस्थ समान स्वरूप शुक्र की बृद्धि को 
जाती है । यदि कोई स्थौल्यवधेक द्रव्य, गुण ओर कम केसेवनसे अति मेदस्वी अथवा 
स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है, उस दशा में उसे विशेष सिद्धान्त के अनुसार स्थौल्य 
नाशक द्रव्य, गुण एवं कमं का सेवन कराया जायेगा, फलस्वरूप स्थूलता से दास 
होगा । इसी प्रकार चिकित्सामें रोगोंके परीक्षण अथवा उनकी चिकित्सा के अवसर 
पर वातादि दोषों की अंशांश कल्पना की जाती है । बढ़ हुए दोषों के विपरीत गुण 
वाले द्रव्यो का प्रयोग कर उन्हु नष्ट किया जाताहै। इस प्रकार सामान्य ओर 
विशेष दोनों की आगूरवेद मे सवत्मिना उपयोगिता है; अथवा यह्‌ कहाजा सकता 
कि सामान्यतः इन्हीं सिद्धान्तो पर आयुर्वेद-चिकित्सा आधित है । कहा भी गया है-- 
हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत, हेतु-व्याधि उभभयविपरीत ओषध, अन्न ओर विहार का 
उपयोग सुखावह होता है । 


सामान्य एवं विशेष मे भेद 


सामान्य विशेष 
१. इससे जाति का बोध होता है । १. इससे व्यक्ति का बोध होता है । 
२. यह समानता प्रदशित करता है । २. यह्‌ पाथेक्य प्रदशित करतादहे। 
३. यह्‌ अभेद का प्रतीक है। ३. यह्‌ भेद का प्रतीक है । 


४. यह एक एवं अभिन्न है । ४. यह्‌ असंख्य है । 


*------- + 





१२४ पवार्थं विज्षाम 


समवाय-निरूपण 
न्याय एवं वैरोषिक दर्शन मे सम्बन्ध दो प्रकारका माना गयाहै। इसमे एक 
प्रकार का सम्बन्ध एेसा होता है, जो कुछ समय पश्चात्‌ समाप्त होतादहै। जैसे हाथ 
एवं घड़ी का सम्बन्ध, शरीर-इन्द्रिय तथा सतत्व-आत्मा का सम्बन्ध ( संयोग ) । एेसा 
सम्बन्ध क्षणिक या अनित्य होतादहै। दूसरे प्रकार का सम्बन्ध कभी भी नहीं समाप 
होता, जैसे- जक में शीतरता । एेसा सम्बन्ध नित्य होता है। इसी नित्य सम्बन्ध 
को समवाय कहा जाता है-- "नित्यसम्बन्धः समवायः' । 
१. समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गणैमंतः। 
स नित्यो यत्रहि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः" ॥ ( च० सू० १।४९ ) 
श्रम्यादीनां गुणैः अप्रथगभावः समवायः मतः। स नित्यः हि यत्र द्रव्यं तत्र 
गणः अनियतः न' । 
भूमि आदि पृथिव्यादि आधारभूत द्रव्यों का अपने-अपने आधेयभरूत गुर्वादि गुणों 
के साथ (अपृथगभाव ) पृथक्‌ न रहने अर्थात्‌ साथमे स्थित रहने का जो सम्बन्ध 
है, वह सम्बन्ध समवाय कहा गया है । अर्थात्‌ उस सम्बन्धं को समवाय कहते हैँ । 
वह्‌ समवाय नित्यहै। कारण यह है कि जर्हाँ द्रव्यै, वहां गुण अनियत अर्थात्‌ 
निश्चित खूप से नहीं है, ेसा नहीं; अपितु नियत रूप से वतंमान है । 
२, तेनाघाराणामाधेवैर्योऽपृथगभावः सः समवाय इति! । ( चक्रपाणि ) 
अर्थात्‌ आधारका आधेयसेजो पृथक्‌ न होकर रहना दहै, वह॒ सम्बन्ध 
समवाय है । समवाय नित्य है । कहा है--"स नित्य इति समवायोऽविनाशी । सत्यपि 
समवायिनां द्रव्याणां नाशे समवायो न विनदयत्ति'। ( चक्रपाणि ) । वह नित्यदहै, 
इस प्रकार समवाय अविनाशी अर्थात्‌ नित्यदहै। समवायी द्रव्यके नाश होने पर 
समवाय नष्ट नहीं होता है। 
३. घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः । 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीत्तितः' ॥ ( करिकावली )} 
कपालादिमें घटादिका, द्रव्यो मे गण-कमंका ओौर उन्हीं द्रव्य, गुण भौर 
कमम जातिकाजो सम्बन्धहै, व ह॒ समवाय दहै। इसी प्रकार अवयव-अवयवी का, 
जाति-ज्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रिया-क्रियावान्‌ का, नित्य द्रव्य ओर विशेषका जो 
सम्बन्ध है, वह्‌ समवाय है । 
४. इहेदभिति यतः कायकारणयोः स समवायः, । ( व° द० ७।२।२५ } 
यतः-- जिसमे, कायकारणयोः कार्यं भौर कारणमें, इति-- यह व्यवहार 
टता 0 इटेदम्‌--इनमे यह दै, सः--वह समवाय कहा जाता है । जसे भिर रूप 
कारण मे घट रूप कायें अथवा घट रूप काय॑ में मृत्तिका रूप कारण जिस सम्बन्धसे 
क्तमान हे, उस सम्बन्ध को समवाय सम्बन्ध कहते है । 
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५. 'जयुतसिद्धानामाधार्याधार भूतानां यः सम्बन्ध इहेति प्रत्ययहेतुः स समवायः! । 

( प्रशस्तपाद ) 

अयुतसिद्धों का, आधाराघेय भूतों का जो सम्बन्ध है, इह-इस ज्ञान का हेतु 

है, वह समवाय दहै। इस प्रकार समवायके लिए अयुतसिद्ध भौर जआाधाराधेयभूत 

सम्बन्ध दोनों का होना आवश्यक है। "ययोर्योमेध्ये एकमविनश्यत्‌ अप राश्रित- 

मेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ" । जिसदोके मध्यमे एक नष्टन होता हुमा दूसरे के 

आश्रित हो स्थित रहता है, वे दोनों 'अयुतसिद्ध' हँ । जैसे--गुण-गुणी, घट-कपाल 
एवं तन्तु -पट आदि । 

समवाय एषं संयोग मे भेव 


कक गरक 





समवाय संयोग 

१. समवाय नित्य होता है। १. संयोग अनित्य एवं क्षणिक होता है। 
२. विभाग द्वारा सम्बन्ध समाप्त नहीं | २. विभाग द्वारा सम्बन्ध समाप्त हो 

होता । जाता है । 

३. प्राकृत होता है । ३. कृत्रिम होता है । 

४. अयुतसिद्ध पदार्थो मे होता है। ४. उन पदार्थोमें होतार, जो संयोग 
| के विना भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व 

रखता है । 

आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता 


१. ओौषधियों मे उनके गुण एवं कमं समवाय सम्बन्धसे विद्यमान रहतेरहै 
जिससे प्रयोग करने पर ओौषधि्यां निश्चित रूप से स्वास्थ्य-संरक्षण एवं रोग-प्रशमन 
करतीर्ह । | 

२. समवायके आधारपर ही द्रव्यो में उनके गृणोंको निरिचत मानकर 

| तदनुसार व्यवहार कियादहै। 


[क्नवः 


न 
 _ ~ ~~~ ~ ` ~= ह = > ~ = =: 





दलम जघ्याय 


मण 


बुद्धि-निरूपण | 
जव्यक्त नाम कीजो मूल प्रकृति है, उससे महान्‌ तत्व की उत्पत्ति होती है, 
उस महान्‌ अर्थात्‌ महत्‌ तत्त्व काही दूसरा नाम वुद्धितत््व है । 'वुद्धिरुपरबन्धिज्ञनि- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ ।' ( स्या० द० १।१५ ) । बुद्धि, उपलब्धि ओौर ज्ञानये बुद्धिके 
पर्यायवाचक शब्द हैँ । 
'सवव्यवहारहेतुर्गणो बुद्धिर्ञानम्‌' । ( तकंसंग्रह ) 
(सर्वे ये व्यवहारा आहारविहारादयस्तेषां हेतुर्वद्धिरित्य्थः' । ( टीकाकार ) 
सभी प्रकारके जो व्यवहार आहार-विहारादि दै, उनका हेतु वुद्धि है । तात्पयं 
यह है किसभी प्रकार के व्यवहारमें जो गुण कारण होता है, वही बुद्धि है। 
चक्रपाणिने कटाह कि ऊहापोह स्वरूप ज्ञान बुद्धि है-- वुद्धिस्तूहापोहज्ञानम्‌' । 
बुद्धि के अनेक रूप - महपि चरक के अनुसार वुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान के अनेक रूप 
होते है । मनुष्य के जिस इन्द्रिय का भाश्रयण कर जो वुद्धि होतीरहै, वह उसी नाम 
से कटी जाती है । जैसे पंचन्ञानेन्द्रिो के आश्रयणसे पाँच प्रकार की बुद्धि होती दै 
भौर मन के आश्रयणसे मनमें होने वारी वुद्धि टोतीहै। इस प्रकार मनोबुद्धिका 
संयोग मानसिक विषय चिन्त्य, विचार्यं, ऊह्य आदि से है। सुख-दुःखादि भाव अनेक 
है । सवका ज्ञान बुद्धिमें ही होता है । इस प्रकार इद्द्रिय-बुद्धि ओौर मानव-बुद्धि प्रथम 
दो प्रकार की, पुनः वही इन्द्रिय बुद्धिर्या पांच प्रकार की ओर मनोवुद्धि मन के अनेक 
विषयों से सम्बन्धित एक प्रकार की कु मिलाकर छः प्रकार की हुई । वही बुद्धि 
का्यन्द्रियाथं भेद से विभक्त होती हुई अनेक प्रकारकी हो जाती है। कायं सुख-दुःख 
भेद स्वरूप है । जिस प्रकार वीणा का शब्द ( ध्वनि ) तन्त्री, वीणा ओर नख के 
संयोग से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बुद्धि भी आत्मा, इन्द्रिय, मन एवं विषयों के 
सन्निकषं से उत्पन्न हो 'संयोगजा' कहलाती है । 
वद्धि प्रकार--“सा द्विविधा--स्मृतिरनुभवश्च' । ( तक॑संग्रह॒ ) 
स्मृति एवं अनुभव भेद से वह दो प्रकार की होती दहै। पुनः अनुभूति चार 
(८: कौ होती है--१. प्रत्यक्ष, २, अनुमिति, ३. उपमिति एवं ४. शब्दज । इन 
चारा प्रकार कौ अनुभूतिके कारण अर्थात्‌ साधन क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
भौर शम्द अर्थात्‌ भातवचन द, जिनके भाधार पर तद्त्‌ अनुभूति होती है । 
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'अथावरिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदश्यंते । 
अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥' ( कारिकावली ) 
प्रमा ओर अप्रमाभेदसे ज्ञान अन्यदो प्रकारका भी होता हि। श्ीधति- 
स्मृतिविध्रंशः"”* "“"दुःखहैतवः' । ( च० शा० १।५९ )। महषि चरकने दुःखके 
कारण का वणन करते हुए ( वुद्धि के तीन भेद ) धी, धृति एवं स्मृति का विश्रंश 
कहा है । इससे तीन प्रकार की वुद्धि ज्ञात होती है । "धीधुतिस्मृतयः पुनः प्रज्ञाभेदाः' । 
( चक्रपाणि ) धी, धृति ओर स्मृति प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि केभेददहं। 
अनुभव के लक्षण तथा भेद 
(ज्ञात विषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मृतिग्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌" 1 (तकंभाषा) 
्ञातविषयक ज्ञान को "स्मृति" तथा उससे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञात-विषयक ज्ञान 
को अनुभव' कहते हे । 
"त द्धिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः --यथार्थोऽयथाथेश्च' । ( तकंसंग्रह॒ ) 
केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति दै। स्मृति से भिन्नजो ज्ञान टै, वह 
अनुभव है । वह्‌ अनुभव भी दो प्रकार का है --१. यथाथे अनुभव ओौर २. अयथा 
अनुभव । | 
^तद्रति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः ( यथा रजते इदं रजतमिति ज्ञानम्‌ ) । सैव 
प्रमेत्युच्यते । तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथा्थेः ( यथा शुक्तौ इदं रजतमिति 
ज्ञानम्‌ ) । सं वाऽप्रमेत्युच्यते' । ( तकंसंग्रह्‌ ) 
जो वस्तु जिस प्रकारकीरै, उसे ठीक उसी प्रकार समज्ञा; यह यथाथ 
अनुभव कहा जाता है । जपे चांदीमेंर्चादी का ज्ञान । इसी यथाथं अनुभव का नाम 
प्रमाहै। जो वस्तु वस्तुतः उस प्रकारकी न हो, परन्तु उसे वसा ही समञ्चना यह 
अयथार्थ अनुभव अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान कहा जाता हे । जसे शुक्ति को देखकर उसे 
शुक्ति न समञ्ञकर चांदी समज्ञना; इस अयथाथं अनुभव का नाम भत्रमा है । 
इस प्रकार तकंसंग्रहमेज्ञान काही भेद अनुभव ओर स्मृति तथा कारिकावली 
मे ज्ञान का ही अन्य प्रकार प्रमा ओर अप्रमा निदिष्ट है। 
अयथार्थं अनुभव-प्रकार-“अयथार्थानुभवस्तिविधः--संशयविपर्ययतकंभेदात्‌" । 
( तकेसंग्रह ) 
अयथार्थानुभव तीन प्रकार का है--१. संशय, २. विपयेय एवं ३. तकं । 
१. संराय-लक्षण-- "एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाधमेवेशिष्टचावगाहिक्ञानं 
संशयः । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति' । ( तर्कसंग्रह ) 
एक ही धम्मं वाले पदार्थं मे परस्पर विरुद्ध नाना धममेका जो विशिष्ट सम्बन्ध 
है, उसका ज्ञान संशय है । जैसे किसी एक स्थाणु ( सूखा ) हु मृण्डा ब्ृक्ष को देखं 
फर उसमें यह संदेह होता है कि यह स्थाणुदहै भवा पुरुषहै। | 
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र. विपयंय-लक्षण-- मिथ्याज्ञानं विपयंयः; यथा शुक्तौ रजतम्‌ । 

( तकसंग्रह ) 
मिथ्याज्ञान विपर्यय कहा जाता है; जैसे शुक्ति (सीप) मेँ रजत (चांदी) का ज्ञान । 
३. तकं-लक्षण--इसका विवेचन अनुमान प्रसंग मे किया गया है । 


स्मरति का स्वरूप 


१. 'दृष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यते । ( च० शा० १।१४९ ) 
देखे, सूने एवं अनुभव कयि हए विषयों के स्मरणसे स्मृति होतीहै। अतः 
देखे, सुने मौर अनुभूत विषयों का स्मरण स्मृति कही जाती है । 
२. दृष्टं प्रत्यक्षोपलक्षणम्‌, श्रुतं त्वागमप्रतीतम्‌, तेन सवेपूर्वानुभूतावरोधः' । 
( चक्रपाणि ) 
शास्त्रादि हारा प्रत्यक्ष रूपसे देखे, सूने तथा पूर्वानुभूत विषयोंके स्मरणसे 
स्मृति होती है । 
३. ^स्मरणन्त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌" । ( न्या० द° ३।४३ ) 
ज्ञाता का स्वभावहोनेसे स्मरणतो आत्माका ध्मंहै, तात्पयं यह है कि 
स्मृति ज्ञान काही एक प्रकार दहै मौर ज्ञान मात्माका स्वभाव है। आत्माके ही 
रहने से ज्ञान होताहै । स्मरण रूपज्ञान ही स्मृति है। फलतः स्मृति भी भत्माका 
ही धर्मं है। 
४. (आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः" । ( वैशेषिक ९।२।६ ) 
आत्मा मौर मके विरोष संयोग गौर संस्कार से स्मृति-स्मरणकाज्ञान 
होता है । 
५. “संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः" । ( तकसंग्रह ) 
केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है । 
स्मृति के प्रकार-- स्मृतिरपि द्विविधा-यथार्थां अयथार्था च । प्रमाजन्या 
यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था" । ( तकसंग्रह ) 
स्मृति दो प्रकार की है--प्रमाजन्य यथार्थं ओौर अप्रमाजन्य मयथा्थं । 
स्मृति के कारण- 
"वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टौ  स्मृतिर्येरुपजायते । 
निमित्तरूपग्रहणात्‌ सादृश्यात्‌ सविपर्यंयात्‌ ॥ 
सत्वानुबन्धादभ्यासाज्ज्ञानयोगात्‌ पुनः श्रुतात्‌' ॥ 
( च० दा० १।१४६-१४७ ) 


क "५4 के आठ कारण है, जिनसे स्मृति उत्पन्न होती है । वे इम प्रकार कं 
गये डै- 
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१. निमित्तकारण-ज्ञान-कारण को देखकर कायं की स्मृति । 
, २. रूपग्रहुण ( आकार-ग्रहण )-आकार देखकर तदत्‌ अन्य आकार कौ 

स्मृति । 

३. साद्श्य - सदृश पुरुष देखकर तत्सदृश पुरुष का स्मरण । 

४. स विपर्यय- अत्यन्त विपरीत से भी स्मृति होती है। जंसे अत्यन्त कुरूप 
देखकर अत्यन्त सुरूप का स्मरण । 

५. सत्त्वानुबन्ध--मन के प्रणिधान से, अर्थात्‌ स्मरणीय विषय को मन लगा 
कर स्मरण करना । | 

६. अभ्यास--अभ्यास किये गये विषय को पुनः मभ्यास करने से । 

७. ज्ञानयोग-- तत्तव ज्ञानयोग से । 

८. पुनः श्रूत-भ्रुली हई बातों का कु अंश पुनः सुनते हौ स्मरण हो 
जाता है । 

भ्रान्ति 

किसी वस्तु में ( अपने वास्तविक स्वरूप मे होते हृए भी ) दूसरी वस्तु के होने 
की प्रतीति होना ध्रान्ति कहलाता है । इसे मिथ्याज्ञान अथवा विपयेय भी कटा 
जातादहै। जैसे शुक्तिमें चादीका ज्ञान या रस्सी को सपे समज्लना आदि। कटा 
गया है -- 

मिथ्याज्ञानं विपर्ययः, तथा शुक्ताविदं रजतमिति" । ( तकंसंग्रह ) 

बुद्धि 
| 
| । 

अनुभूति । अनुभव ) स्मृति 





| 
यथां अनुभव (प्रमा) अयथाथं अनुभव (अप्रमा) 


| | 


| संशय विपर्यय तकं 


प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शढ्दज 
| 
॥ ८6 | 
१, घ्राणज २. रासन ३. चाक्षुष ४. स्पार्दोन ५. श्रौत्र ३. मोनस 
| ( भारमज ) 
९ ए० 
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प्रमेय एवं प्रमाता लक्षण 


प्रमेय--यथा्थं ज्ञाम के विषय को प्रमेय कहते है। इसके विषय में द्वितीय 
मध्याय मे विस्तारसे कहा गया है। 
प्रमाता- प्रमेय पदसे गृहीत अथवा ज्ञातव्यजो विषय, उसके ज्ञाता को 
प्रमाता कहते ह । कारण यहु है कि ज्ञेय अथवा ग्राह्यजो वस्तुं होती है, उसका 
ज्ञाता अथवा ग्रहण करने वाला कोई अवद्य होता है, उसी को प्रमाता कहते हैँ । 
“आत्मा ज्ञः करणैयोगिाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवतंते । 
करणानामर्वंमल्यादयोगाद्‌ वा न वर्त॑ते ॥ 
करणानि मनोवुद्धिवृद्धिकर्मेन्द्रियाणि च' । 
| ( च० शा० १।५५-५६ ) 
आत्मा ज्ञानवान्‌ है, करण के योगसे इसे ज्ञान होताहै, करणों की अविमल्ता 
मथवा अयोग से ज्ञान नहीं होता है । करण मन, बुद्धि, बुद्धीन्द्र्यां ओर कर्मेन्द्ि्यां 
है । इस प्रकार जो आत्मा ओर समनस्क इन्द्रियवान्‌ है, वह्‌ प्रभाता है । कारण यह्‌ है 
कि उसीकोज्ञान होता है। इसका तात्पयं यह है कि मनुष्य ही प्रमातादहै। 
प्रमाण-निरूपण 
त्रमाण-निरुक्ति --श्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्‌" । 
इसके द्वारा यथाथे अनुभव अर्थात्‌ ज्ञेय विषयों का यथार्थं ज्ञान ( सत्य ज्ञान ) 
होता है, अतः यहं प्रमाण कहा जाता है । 
्रमाण-टलक्षण- 
१ "यथार्थानुभवः प्रमा, तत्साधन प्रमाणम्‌” । ( उदयनाचायं ) 
यथार्थं अनुभव ही श्रमा' है गौर उसका साधन प्रमाण है, इस प्रकार प्रमाण 
भथायानुभव अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान के साधन को कहते है । 


२. अर्थोपलन्धिहतुः प्रमाणम्‌" । ( न्यायवातिक ) 

अथकी प्राति के कारण को प्रमाण कहते ह । 

३. प्रमाता येनार्थं प्रिणोति तत्प्रमाणम्‌! । ( वात्स्यायन ) 

भमाता जिस साधन से अर्थं का ज्ञान प्राप्त करता है, वह प्रमाण कहा जाता है । 
प्रमाण के पर्यय 


उपलब्धिः साधनं ज्ञानं परीक्षा प्रमाणानीत्यनर्थन्तिरं समाख्यातम्‌, वचन- 
सामर्थ्यात्‌" । 
उपकन्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा ओर प्रमाण, ये पर्यायवाचक है । 
प्रमाण के प्रकार | 
१. महि चरक ने प्रमाण का प्रतिपादन निम्नलिखित रूप से किया &-- 
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( क ) 'द्विविधमेव खलु सर्वं सच्चासच्च, तस्य चतुविधा परीक्षा--आप्तोपदेशः. 
प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति' । ( च° सू° ११।१७ } 
अर्थात्‌ भावरूप ओौर अभावरूप इस प्रकार सव कुछ दो भागोंमें विभक्त हे। 
जिसकी सत्ता वर्तमान है, वह्‌ सत्‌ भावरूप ओौर जिसकी सत्ता वतमान नहीं है, वह 
भसत्‌ अभावरूप है । इनका परीक्षण करनेके किए प्रमाणं की आवश्यकता है| 
कारण यह है कि परीक्ष्य का परीक्षण प्रमाणो द्वारा किया जाता है। कहा भी है-- 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" अर्थात्‌ ज्ञेय विषय की सिद्धि प्रमाणोंसे ही होती है । फलतः 
महषि चरक ने “सत्‌' एवं "असत्‌" के परीक्षण के लिए--१. आप्तोपदेश, १. प्रत्यक्ष, 
३. अनुमान एवं ४. युक्ति, इस प्रकार चार प्रमाणो का प्रतिपादन किया हे। 
( ख ) "त्रिविधं खल रोगविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा--आप्ोपदेशः प्रत्यक्षं 
मनुमानञ्चेति' । ( च० वि० ४।३ ) 
'आप्ततश्चोपदेरेन प्रत्यक्षकरणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यक्‌ विद्याद्विचक्षणः' ॥ 
( च० वि० ४।९ )} 
रोग का विशेष ज्ञान त्रिविध प्रकार से होता है--१. आप्तोपदेश, २. प्रत्यक्ष 
तथा ३. अनुमान । विद्धान्‌ वैद्य उक्त आप्तोपदेश, प्रत्यक्षकरण ओर अनुमान द्वारा 
भलीर्भाति रोगों कौ जानकारी प्राप्त करें । 
(ग ) "द्विविधा तु खल्‌ परीक्षा ज्ञानवतां--प्रत्यक्षमनुमानं च । एतद्धि दयमुप- 
देशश्च परीक्षा स्यात्‌ । एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेशेन' । | 
( च० वि० ८।८३ ) 
ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष भौर अनुमान भेदसे केवल दो प्रकार की परीक्षा है 
ओर उपदेश दारा भी परीक्षा है । किन्तु यहाँ यह भी समज्जना आवश्यक है कि यह्‌ 
द्विविध परीक्षा उन ज्ञानियों के लिए है, जिन्हे आसोपदेशरूप शास्त्रजनित ज्ञान है। 
२. 'तस्याङ्घवरमदयमागमप्रत्यक्षानुमानोपमानैरविरुद्धमुच्यमानमुपधारयः' । 
¦ ( सु° सु° १।१६ ) 
महि सृ्नुत ने कहा है कि आयुवेद का शरेषु प्रथम अंग शल्यतंत्र आगम, प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओौर उपमान द्वारा भविरुद्ध ( विरुद्ध नहीं ) कहा जाने वाला धारण करो । 
आगम का अथं आप्तोपदेश है । "आगम्यते ज्ञायते अनेनेत्यागमः' । ( हाराणचन्द्र ) 
अर्थात्‌ इसके द्वारा जाना जातादहै। “आगमः आसोपदेशः शब्द इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' 
आगम, आप्तोपदेश तथा शब्द पर्यावाचक शब्द हँ । | 
३. प्रत्यक्षानुमानोपमानशन्दाः प्रमाणानि" । ( न्या० द० १।३) 
महपि गौतम ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भौर शब्द प्रमाण मानादहे। 
४, 'दुष्टमनुमान माप्तवचनं च' । ( सांख्यकारिका-४ ) 





१३२ पदार्थं विज्ञान 


महि कपिल ने दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान गौर आप्तवचन इस प्रकार तरिविघ 
प्रमाण मानाहै। 
५. तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि" । ( यो गदशेन ) 
योगदर्शेन में प्रमाणो के सम्बन्ध में कहा गया दहै कि प्रत्यक्ष, अनुमान ओौर आगम 
प्रमाण । 
इस प्रकार महषि चरक ने सत्‌ मौर असत्‌ परीक्षण के चिएु चतुविध, रोगविनज्ञान 
के किए त्रिविध जौर परीक्ष्य विषयों के परीक्षणाथं ज्ञानियोंके लिए द्विविध, महषि 
सुश्रत तथा गौतम ने चतुविध ओौर कपिल तथा पतञ्जलि ने त्रिविध प्रमाण प्रदशशित 
कयि हैँ । महूषि चरक ने वादमारगेज्ञान-प्रकरण में आप्तोपदेश स्वरूप एेतिह्य शब्द 
का उत्लेख क्रिया है, किन्तु एेतिह्य का आप्तोपदेश मेँ समावेश हो जाने से उसका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है । अन्य दाशंनिकों के प्रमाणों के सम्बन्ध में निम्नस्य मत है-- 
्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः । 
अनुमानं च तच्चापि साङ्ख्याः शब्दञ्च ते अपि ॥। 
न्यायैकदेरिनोऽप्येवं उपमानञ्च केचन । 
अथपित्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भादरा वेदान्तिनस्तथा । 
सम्भवेतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः" ॥ 
( मानसोल्लास २।१७।२० ) 


दानिक प्रमाणो की संख्या 

१. चार्वाकि १. प्रत्यक्ष 

२. वैशेषिक, बौद्ध तथा जैन १. प्रत्यक्ष एवं २. अनुमान 

३. सांख्य तथा योग १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान एवं ३. शब्द 

४. न्याय १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द एवं 
४. उपमान 
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ह 


. प्रभाकर मीमांसक 
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. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द, ४. उप- 
मान एवं ५. अर्थापित्ति 


६. भटु मीमांसक तथा वेदान्ती १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द, 
४. उपमान, ५. अ्थपित्ति एवं ६. अभाव 
७. पौराणिक १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द, ४. उप- 


मान, ५. अर्थापत्ति, ६. अभाव, ७. 
सम्भव एवं ८. एेतिह्य 

८. तान्त्रिक उपयुक्त आठ एवं ९. चेष्टा 

९. अन्य उपयुक्त नव के अतिरिक्त परिशेष 











तरमाणं १३३ 


नरिविध प्रमाणो में अष्टविध प्रमाणो का समवेश 


इनमे उपमान, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपरन्ि का प्रत्यक्ष. ओर अनुमान दोनों 
के अन्तमेत, चेष्टा का अनुमान ओर एेतिह्य का आसोपदेश ( शब्द ) प्रमाण में 
अन्तर्भाव हो जाने से मुख्यतः केवल तीन ही प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण 
अवरिष्ट रह जाते है, जो स्वतंत्र रूप से प्रमाणस्वरूप में व्यवहृत होते है । 


आयुर्वेद में प्रमाण के सन्वभं मे परोक्षा 
शब्द का व्यवहार 


आयुर्वेद में प्रमाण को परीक्षा नाम से कहा गयाहै। सुश्रुतने प्रमाणके किए 
'विज्ञानोपायः शब्द का प्रयोग किया है ।१ जिस प्रकार दशेंनशास्त्र मे यथार्थं ज्ञान 
के लिए प्रमाण की आवर्यकता होती है, उसी प्रकार आयुर्वेद में रोग, रोगी, ओषधं 
एवं वैय के सम्यक्‌ ज्ञान के किए प्रमाण ( परीक्षा ) की आवश्यकता होती है । इसमें 
रोग ओर रोगी की परीक्षा के विना चिकित्सा नहीं की जाती है । मौषधि की परीक्षा 
के विना उसका प्रयोग हानिकर सिद्ध हो सकतादहै। 

महषि चरक ने कहा है कि सद्‌ एवं असद्‌ की परीक्षा चार प्रकारसे करनी 
चादिए- आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं युक्ति ।* चरक ने एकं अन्य प्रकरण में 
ज्ञानवान्‌ व्यक्तिके ल्एिदो प्रकार की परीक्षा कटी है । 


प्रमाण ज्ञान का महत्व 


प्रमाण का अथं है- असंदिग्ध ज्ञान । ज्ञान एक व्यक्ति की अपनी चेतना की एक 
विशेष स्थिति के द्वारा होता है । जितना ही यत्त्र शुद्ध होगा, उतनाही ज्ञान शुद्ध 
होगा । प्रयोगशााओं के आधुनिक उपकरण केवल इन्द्रियों की सीमाओं को बढ़ा देते 
है । उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं करते । यदि इन्द्रिय में दोष है, तो उपकरण 
जन्य ज्ञान भी दोषपूणे होगा । यही बात मन के बारे मं समनज्ननी चादिए । इन्द्रि- 
जन्य ज्ञान की शुद्धता एवं अशुद्धता के वारे मे निणंय अन्तःकरण द्वारा ही होता है । 
भारतीयों ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को निर्दोष नहीं माना है। आंख निन्यानवे बार सही 
देख सकती है, केकिन सौवें बार में टृंठ में पुरुष की भ्रान्ति पैदा कर देती दै । इसलिए 
गणित की प्रक्रियाओं मे सांस्यिकी को ०*९९९ तक शुद्ध माना गया है, किन्तु पूणेतया 





१. सु० सू० १०।३॥ 
२. द्विविधमेव खलु सर्वं सच्चासच्च । तस्य चतुविधा परीक्षा--आपोपदेशः 
प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिदचेति । ( च° सू° ११।१७ ) 


३. द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानजञ्च। (च० वि ४।३) 





शशकन्नक------- 


१३४ पवा्थविल्लान 


शुद्ध उसको भी नहीं माना जा सकता । आजकल जो अनुसन्धान दहो रहा है उसमे 
अन्वेषणकर्ता के ऽप०}९11१९ 16 को पूरी तरह निरस्त नहीं किया जा सकता । 
इसीलिए कहा गया है--"005लश्ला 18 ए9॥लएभ॑ल' अर्थात्‌ गणित एवं भौतिकी 
के कोई भी सिद्धान्त व्यक्ति कीः चेतना के संस्पर्शं से अच्छे नहीं रखे जा सकते । 
इसीलिए प्रयोगशालाओं के निष्करषं न केवर बाह्यं परीक्षणों के आंकड़ों पर आधित 
टे, अपितु प्रयोगकर्ता की चेतनासेभी रंगे हृए होते है । इसीकिए भारतीयों ने तत्त 
कोन केवल बाहर ओौर न केवल अन्दर, परन्तु उभयविध सवंसामान्य बतलाया हे । 


वस्तुतः अन्दर बाह्रके भेद का निरस्तीकरण ही मोक्षहै। इसीलिए भारतीय 
दशनौ मे कहा गया है कि शरीर ओर मन को अधिक से अधिक रुद्ध करो, क्योकि 
वही व्यक्ति के अपने पुरुषां से साध्य है । समष्टिरूपसे बाह्य जगत्‌ की सत्ता बनी 
ही रहेगी । अर्थात्‌ मोक्ष व्यक्तिगत उपलब्धि है । इसीक्िएु भारतीय दर्शन को आध्यात्म 
शूकं कहा गया है, जो उचित ही है । 














एकादश्च अध्याय 
आप्तोपदेश अथवा शब्द प्रमाण 


“त्रिविधे त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमूदाये पूरवंमाप्तोपदेशाज्ज्ञानं, ततः प्रत्यक्नानुमानाभ्यां 
परीक्षोपपद्यते' । ( च० वि० ४।५ } 

इस त्रिविध ज्ञान समुदाय में प्रथम ज्ञान आपोपदेश से होता है। तदनन्तर 
प्रत्यक्ष मौर अनुमान से परीक्षा सम्पन्न होती है । इस प्रकार महषि ने प्रमाणो के 
मध्य आप्तोपदेश को ही प्रथम स्थान दिया है ओर सूत्रस्थान के ग्यारहवें अध्यायमें 
भी प्रमाणो का उल्टेख करते हए प्रथम आप्तोपदेश का ही विवेचन किया है । 

यथा्थज्ञानी एवं यथार्थवादी पुरुष को आस कहते रहँ । आप्त पुरुष द्वारा कहा 
गया वचन आप्तोपदेश कहा जाता है । वहं प्रामाणिक होने से प्रमाण माना जाता 
है । अतः आसोपदेश प्रमाण है ओर यही शब्द प्रमाण है । आप्तोपदेश के निम्नांकित 
पर्यायवाचक राब्द है-- | 


१. आप्तोपदेश । 
२. आप्त वचन । 
३. आप्त श्रुति । 
४. शब्द । 

५. आगम । 


आप्तस्वरूप तथा आप्तोदेश रक्षण 
१. आप्तास्तावत्‌- 


"रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमन्याहतं सदा ॥ 

आस्ताः शिष्टा विवृद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 

सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः' ॥ 
( च० सूु° ११।१८-१९ ) 
महषि चरक ने प्रथम आप्त का स्वरूप प्रतिपादित करते हृए कहा है कि जो 
अपनी तपश्चर्या जनित ज्ञान के बरसे रजोगुण एवं तमोगुण इन दोनों दोषों से 
निःरेषरूप से निमुक्त है, जिनको भूत, भविष्य ओर वतंमान तीनों काल विमल रहै, 
अर्थात्‌ जिन्हें तीनों कालोंका ज्ञानदहै, जो त्रिकालज्ञ हँ एवं जिनका ज्ञान सदा 
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अव्याहत आकुण्ठिति है, वे ही आप्त, शिष्ट तथा विचुद्ध ( पण्डित ) हैँ । उनके वचन 
निस्संदेह अर्थात्‌ निश्चित रूप से सत्य हैँ । कारण यहहैकिवे रजोगुण तथा तमो- 
गुण इन दोनों दोषों से निर्मुक्त होने के कारण असत्य भाषण क्यों करेगे, अर्थात्‌ वे 
- सत्य भाषण ही करेगे । इस प्रकार आप्त ओौर आसोपदेश ( शब्दप्रमाण ) दोनों के 
लक्षण प्रतिपादित हृए । आप्तोपदेश जनित जो ज्ञान होता है, वही प्रमाण जानना 
चाहिए । 

ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम्‌" जिसके द्वारा जाना जाता है, वहु ज्ञान है। ज्ञान 
प्रमाणरहै। महर्षि चरक ने आप्तोपदेश का निरूपण यद्यपि सूत्रस्थान के ग्यारहूवें 
अध्याय में प्रतिपादित किया है, तथापि प्रकरणवशात्‌ विमानस्थान मे उन्होने पुनः 
कहा है । रोगों का विशेष ज्ञान प्रास करने से लिए आसोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान, 
इस प्रकार त्रिविध प्रमाण ही यहां माना है । 


२. ^तत्राप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम्‌ । आता ह्यवितकेस्मृतिविभागविदो निष्प्री- 
तयुपतापदशिनश्च । तेषामेवंगुणयोगाद्‌ यद्वचनं तत्प्रमाणम्‌ 1 अप्रमाणं पुनर्मत्तोन्मत्तमूखं- 
रक्तदुष्टादुष्टवचनमिति' । ( च० वि० ४।४ ) 

अर्थात्‌ जो निरिचत रूप से समग्रतया सकल पदार्थो को जानते हँ भौर जो 
निष्प्रीति तथा निरूपता से किसी विषय को देखते है, अर्थात्‌ यथार्थवर्शी ह, वे आप्र 
हं । इन गणो के होने से उनके जो वचन होते है, वे प्रामाणिक होते हँ भौर वे प्रमाण 
स्वरूप में व्यवहूत होने से प्रमाण है । मत्त, उन्मत्त, मूखं तथा रागादि दोषों से युक्त 
ष्टादुष्ट पुरषो के वचन अप्रामाणिक होने से मप्रमाण हैँ । दुष्टादृष्ट का अथं इस 
रकार है--दुष्टडचासावदुष्टश्चेति दुष्टादुष्टः, तेन पिता दहि पुत्रस्य दुष्टोऽप्यदुष्टत्वा- 
दात एव भवतति, कि वा दुष्टो वञ्चकः" । ( चक्रपाणि ) । दुष्ट है ओर यही अदृष्ट 
दे, यह दुष्टादुष्ट हा । इस प्रकार पुत्र का पिता दुष्ट भी अदुष्ट होनेसे आप्त ही 
होता है मथवा दुष्ट अर्थात्‌ वश्चक । 

३. 'स्वकरमण्यभियुक्तो यः रागद्रेषविवजितः । 

निर्वरः पूजितः सद्भिरा्ो जेयः स तादृशः" ।। 
( सांख्यकारिका-५ टीका; श्रीङृष्णमणि त्रिपाठी ) 
अर्थातु जो अपने कर्ममेंलगे हों, राग-दरेष से रहित हों, किसी से शत्रृता नहीं 
रखते हों ओर सत्युरूषों दवारा १¶जित हों, एेसे लोगों को .आस' समञ्लना चाहिए । 

४* आतश्रुतिः भआसवचनं तु" । ( सांख्यकारिका-५ } 

आत्ता चासौ श्रुतिः आसशरुतिः वेदतन्म्‌लकस्मृतीतिहासपुराणदिज्ञानम्‌ । यद्वा 


श्रूयते या सा श्रुतिः श्रवणविषयीभूतः शब्दः आप्ता यथा 


था श्रुतिः आप्तश्रुतिः 
मातवचनम्‌' । 


( संस्कृत-टीकाः; श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी ) 
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“आपश्रुति' आपत वचन है । आप्त यह श्रुति आश्रुति हई । अप्तश्रुति वेद- 
मूलक स्मृति-इतिहास-पुराण विज्ञान है अथवा जो सुना जाता है, वह श्रुति है। वह 
श्रवण विषयक शब्द हँ । आप्ता अर्थात्‌ यथार्था श्रुति आप्त वचन रहै । भप्त पुरुष के 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान शन्दप्रमाण है, यही इसका अथं है । 

५. "आपोपदेशः शब्दः" । ( न्या० द० १।७ ) 

आप्तपुरुषों का उपदेश शब्द" प्रमाण है । 

६. "आपवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पदसमूहः, यथा गामान- 
येति । शक्तं पदम्‌ । अस्मात्‌ पदादयमर्थोः बोद्धव्यः इतीदवरसङ्केतः शक्तिः! । 

| ( तकंसंग्रह ) 
यथार्थं बोलने वाजे (आप्त' कहे जाते हँ भौर उनका वाक्य शब्द नामक प्रमाण 
है। पदोंका समूह वाक्यहै। जैसे गायको लाओ। यहं कई पदों का समूह एक 
वाक्य हुआ । पद शक्ति-सम्पनन होते हँ । जिसमे शक्ति होती है, वह पद कहा जाता 
है। यह्‌ ईरवर संकेत ( इच्छा ) टै। इस प्रकारः “ईइव र-संकेत' शक्ति है । यह्‌ 
पद-शक्ति विवेचन आगे किया गयादहै। 
दष्टादृष्ट एवं लौकिक-अलोकिक भेद 

(स द्विविधो दुष्टादुष्टाथेत्वात्‌' । (न्या० द० १।८ ) 

यह शब्दप्रमाण दो प्रकारकादहै। एक दृष्टां भौर दूसरा अदष्टाथं । अर्थात्‌ 
जिस शब्द का अथं इस लोक मे दिखलायी पडे, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत हो, वह्‌ 
दृष्टां मौर जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत न हो, जसे ईवर सम्बन्धित 
विषय, वह्‌ अदृष्टार्थं है । 

आप्तोपदेशशब्दस्तु दिविध: - परमाप्तब्रह्मादिप्रणीता तथा खोकिकाप्तप्रणी- 
ताश्च" । ( चक्रपाणि ) 

चक्रपाणि ने आप्तोपदेश "शब्द" को दो प्रकार का कहा है - 

१. परमाप्तब्रह्मादि प्रणीत - जैसे वेदादि; इसे अलौकिक आप्त दवारा प्रणीत 
मम्नना चाहिए । 

२. छौकिकाप्त प्रणीत-जो "रजस्तमोभ्याम्‌" लक्षण द्वारा प्रतिपादित 
है । इस प्रकार शब्दप्रमाण लौकिक ओर अलौकिक भेद से दो प्रकारका माना 
गया है । 

एेतिह्य ( इतिहास ) प्रमाण 
'अर्थेतिल्य म्‌--एेतिह्यं नामापोपदेशो वेदादिः' । ( च० वि° ८।४१ ) 
आं के जो उपदेश ह, उन्हे एेतिह्य कहते है, जैसे-वेदादि । यहां आदि शब्द 
से स्मृति-पुराणादि गृहीत हैँ । आप्तोपदेश अलोकिक-लौकिक भेद से दोः प्रकार का 
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है। वेदादि अलौकिक है। (अलौकिकाप्ोपदेश एेतिह्यपदेनोच्यते' । ( चक्रपाणि ) 
चक्रपाणि ने जो अलौकिक आसोपदेश वेदादि है, उसे देतिह्य' शब्द से कहा है । 

एेतिह्य का अथं --इति-एेसा, हा-निश्चयपूर्वक ऊचुः-कहा है, बृद्धाः-वडों ने । 
अर्थात्‌ बड़ों ने एेसा निडचयपू्वंक कहा है । इस प्रकार एेतिह्य वंशानुवंशक्रम से चली 
आ रही एक परम्परा है । इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ परम्परा 
केवसे चली आ रही दहै । इसका कारण किसी को विदित नहीं है। परन्तु यह बात 
अवद्य है कि बहुत-सी धारणां एतिहासिक रूप से चटी आ रही परम्पराओं परदही 
अवलम्बित रहती हैँ । यद्यपि यह्‌ नहीं कहा जा सक्ताः है कि वह यथाथं या अयथा्ं 
किसरूप की परम्परा है, किन्तु पौराणिक खोगडइसे भी प्रमाण रूप में मानते हैँ । इस 
प्रकार एेतिह्य से उसके तीनों स्वरूप--१. अलौकिक आप्तोपदेश, २. स्मृति-पुराणादि 
एवं ३. परम्परागत ज्ञान जो यथार्थं अथवा अयथार्थ किसी रूपमे है, सामने आते रहै 
एेतिह्य आप्तोपदेश प्रमाण के अन्तर्गेत है । 


शास्र-लक्षण 


महि चरक ने विमानस्थानके आवें अध्यायके आरम्भमें ही-जिस प्रकार 
का शास्त्र वद्यहोने कौ इच्छा रखने वाके लोगों को अध्ययन करना चाहिए-- 
बतकाते हुए प्रतिपादित किया है, वह्‌ इस प्रकार है- 


(तत्र यन्मन्येत सुमहद्यशस्विधी रपुरुषासेवितम्थेबहुलमाप्तजनप्‌ जितं त्रिविधशिष्य- 
बुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमाषं सुप्रणीतसूत्रभाष्यसङ्ग्रहक्रमं स्वाधारमनवपतितशब्दम- 
केष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागताथेमथेतत्वविनिरचय प्रधानं स ङ्धगताथेमसङ्कुलगप्रक- 
रणमा्युप्रवोधकं लक्षणवच्चोदाह्‌रणवच्च, तदभिग्रपद्येत शास्त्रम्‌" । 

( च० वि० ८।३ ) 
लोक में अनेक प्रकार के शास्त्र प्रचलित दै, किन्तु उनमें जो निम्नस्थ गुणों 
से युक्त हो, उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए- 

1. सुमहद्‌ यशस्विधीरपुरुषासेवितम्‌- महान्‌ यशस्वी एवं धीर पुरूषो 
अर्थात्‌ शिष्ट पुरुषों द्वारा आसेवित ( परिशीक्ित ) । 

२. अथंबहुलम्‌--वहुत अधिक विषयों से युक्त । 

३. आप्तजनपूजितम्‌-- शिष्ट पुरुषों द्वारा पूजित अर्थात्‌ अनुमत । 

४. त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम्‌--उक्कृष्ट, मध्य तथा अल्प बुद्धि भेद से उत्तम, 
मध्यम तथा अधम तीन प्रकार के शिष्य होते हैँ । उन तीनों प्रकार के शिष्यों 
के चिर बोधगम्य हो। 

५. अपगतपुनरुक्तदोषम्‌--पुनरुक्तदोष से रहित । 

६. आषेम्‌--कषि-प्रणीत । 
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७. सुप्र णीतसूत्रभाष्यसङग्रहुकम्‌- जिसमें सूत्र, भाष्य एवं संग्रहक्रम सष्ठ 
ख्पमे कियाहो। 

८. स्वाधारम्‌-- सुष्टु आधार युक्त अर्थात्‌ सुन्दर अथं युक्त । 

९. अनवपतितशाब्दम्‌-- अग्राम्य शब्दयुक्त अर्थात्‌ जिसमें टटे-फूटे-भदै एवं 
निकृष्ट शब्द का प्रयोग न हज हो । 

१०. अकष्टशब्दम्‌-- जिनके उच्चारण एवं बोध में कष्टकर शब्द न हो । 

११. पुष्कलाभिधानम्‌- जहाँ पुष्कल अर्थात्‌ प्रशस्यतर ( श्रेष्ठतर ) अभिधान 
हो, अर्थात्‌ जिसमे विषय का प्रतिपादन विस्तार रूप में किया गया हो । 

१२. क्रमागतार्थम्‌-- जहां यथाक्रम विषय निर्दिष्ट हो । 

१३. अर्थंतत्त्वनिश्चयप्रधानम्‌- वस्तु तत्त्व के विषय रूप से निश्चय करने 
मजो प्रधान हो । 

१४. सङ्कतार्थम्‌-- जहां संगति-पुरस्सर विषय प्रतिपादित हो । 

१५. असङ्कूलप्रकरणम्‌-- जिसमें मिश्रीभूत प्रकरण न हो, अर्थात एक 
प्रकरण का विषय दूसरेमें ओर दूसरे काअन्यमें न कहा गया हो । 


१६. आशुप्रबोधकम्‌-- शीघ्र अथं बोधजनक । 

१७. लक्षणवत्‌- लक्षणयुक्तं । 

१८. उदाहरण वत्‌-- उदाहरण अर्थात्‌ दृष्टान्त युक्तं । 

चरकोपस्कार में सुमहत्‌ के स्थान पर "महत्‌" पाठ है । वहां "महत्‌ ' को शास्त्र 
का एक पृथक्‌ ही लक्षण कहा गया है । महत्‌ अर्थात्‌ बड़ा हो, संक्षिप्त न हो तथा 
सभी स्थानोंसे युक्त हो । ` 


निघण्टु 


यास्काचायं ने मन्तो की व्याख्या समज्ञाने के लिए निरुक्तकी रचनाकौहे। 
उसमें वेद मन्त्रों मे आये हए प्रत्येक शब्द की सृषष्मतया जो व्याख्या कौ गयी है, वही 
व्याख्या तथा उस शब्द के किए तदथं वाचक अन्य शन्दजो संगृहीतहृएदहैःवेही 
सब निघण्टु हैँ । सामान्यतः निघण्टु शब्द पर्यायवाचक शब्दों के ठ्एि ही प्रयुक्त होता 
है । जैसे आयुर्वेद मे भी निघण्टु ग्रन्थ जैसे शालिग्राम निघण्टु आदिद । निरुक्तमें 
भाचार्यं ने प्रदशशित कियाद कि वेदों मे जितने शब्द आये हुए है सभी अथं पूणे हँ । 
वैदिक शाब्द-समुदाय को सामाम्नाय कहते हैँ । समाम्नाय का तात्पर्यं यह है कि 
सम्यक्तया म्यादिापूवेक ज्ञान किया जाना । 


निघण्टु के सम्बन्ध मेँ यास्काचाययं के वचन निम्न प्रकार है 
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ॐ समाम्नायः समाम्नातः । स व्याख्यातव्यः । तमिमं समाम्नायं निघण्टवः 
इत्याचक्षते । निघण्टवः कस्मात्‌ । निगमा इमे भवन्ति । छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्ना- 
तास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमनातु निघण्टव उच्यन्ते इत्यौपमन्वयः' । 

समाम्नाय अर्थात्‌ वैदिक शब्दों का समुदाय जिनका सम्यक्तया एवं मर्यादापूवंक 
ज्ञानोपार्जन किया जाय, यह्‌ व्याख्येय है । इसी समाम्नाय को निघण्टु कहते हैँ । यह्‌ 
निगम होते हैँ । अर्थात्‌ निश्चयपूवेक गूढ अर्थोके ज्ञानपरकहोतेरहै। वे छन्दसे 
संग्रहीत निश्चयपूर्वेक ही ज्ञानपरक होते हुए निगमन अर्थात्‌ मंत्राथे-बोधपरक से 
निषण्टु कहे जाते हैँ । यह्‌ जौपमन्यव मानते टै । निगमन के अतिरिक्त आहनन अथवा 
समाहृत मथवा समाहूत भी निघण्टु कहे जाते हैँ । यास्काचार्य ने कहा है- 

अपि वा माहननादेव स्युः, समाहता भवन्ति, यद्वा समहूता भवन्ति" । 

(आहननात्‌' सम्यक्तया मर्यादापू्वेक जो पढ़ा जाये अथवा समाहत अथवा 
समाहूतः वे शब्द जो छन्दो से संग्रहीत कर प्रतिपादित कयि जाते है, निघण्टु कहे 
जाते है| 

इस प्रकार यास्काचायेने वैदिक शब्दोंका संग्रह एवं उनका निर्वेचन किया 
है । सभी शब्द-समुदाय का निरूपण निर्वचन कर ही किया दहै । उनके विचारसे 
कोई शब्द विना निवैचनके नहीं होता। निर्वेचन द्वारा ही शब्दों का अथपूणं 
परिज्ञान होता है । निघण्टु के संस्कृत व्याख्याकार श्री दुर्गाचार्य कहते है-- 

(निघण्टवः कस्मात्‌ । निगमनात्‌, निगमा: इमे भवन्ति । निश्चयेन अधिकं वा 
निष्कृष्य निगृढार्थाः एते ( निघण्टवः: ) परिज्ञाताः सन्तः मन्त्राथनि्‌ गमयन्ति ज्ञापयन्ति 
( इति ते निगमाः )* । 

निघण्टु किस प्रकार को, क्यों तथा कैसे ? निगमन से, ये निगम होते ह । निगम 
क्या हैँ ? निरचयपूर्वक अथवा अधिक निगूढ अर्थात्‌ अन्तर्हित अथं को निकाल कर यह्‌ 
निघण्टु परिज्ञात होता हुभा ` मन्वाथं का बोध कराता रहै, ज्ञापन करतारटै इसलिए 
यह्‌ निगम है । 

शम्द-विवेचन एवं शब्द-प्रकार 

शन् आक्राश कागुण है। इसका ज्ञान श्ववणेन्धिय द्वारा होता है । ध्वन्या- 
त्मक एवं वणत्मिक भेदसे यहु दो प्रकार का होता है । ध्वन्यात्मक शब्द वह्‌ है, 
जिसमें केवल ध्वनि का जा होता दै, जैसे--ढोल आदि वाद्य यन्त्रो की ध्वनि ओर 
जिसमें कण्ठ, तादु आदिक संयोग से स्वर ओर व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण होता 
टे, उसे वर्णात्मक कहते है । वणतत्मिक शब्द भी सार्थक ओर निरथंक भेद से दो प्रकार 
काहोताहै। साथेक शब्दों में जिस अथं के लिए वे प्रयुक्त होते दै, उसे प्रकट करने 
की शक्ति होती है, जिसमे उसी का ग्रहण होता है। इनमें यहु शक्ति किस प्रकार 
भराप्न होती है, इस विषय का विवेचन आगे किया गयां है । 
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चरकोक्त शब्द, लक्षण एवं प्रकार 
"अथ शब्दः-- शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः, स चतुविधः-- दृष्टेश्च, अदृष्टा्थश्च 
सत्यश्च, अचरतश्चेति' । (च० वि० ८।३८ ) 
"वर्णसमाम्नाय इति वर्णैमेलक इत्यथः. । ( चक्रपाणि ) 
शब्द वर्ण॑मेलक है । वर्णेमेलक अर्थात्‌ वणं को जो भिलातादहै। वह शब्द 
चार प्रकारका है- 
१. दुष्टा्थं । 
२. अदृष्टाथं । 
३. सत्य । 
४. अनृत । 
१. दुष्टाथं - जसे प्रज्ञापराधादि तीन 
लंघनादि षट्‌ उपक्रमोसेवे शांत होते हैं । 
विषयों का ज्ञान होता है। उक्त वाक्योंमे व 


दृष्टाय 8 
जन्म होता दै, मोक्ष होता है । 


२. अदुष्टाथे ~ मृत्यु पश्चात्‌ जनं | 
३. सत्य- जो यथार्थं भूत है, जसे आयुवेदोपदेश है । साध्य रोगों की सिद्धि 


के उपाय है । आरम्भ कयि गये कायं काफल होता है। 
४. अनृत-- यह सत्य के विपरीत दै । अर्थात्‌ सत्य से विपरीत जो होता है, 


उसे अचेत ( सूठ ) कहते है । 


नं कारणों से दोष प्रकुपित होते हैं। 
श्रोत्रादि इन्द्रियों के रहने पर शब्दादि 
{पत विषय देखे जाते हैँ । अतः यह्‌ 


वाक्यार्थबोधक व॒त्तियां 
वाक्यार्थबोधक कुल चार ृत्तियां होती है-- 
१. अभिधा | 
२. सक्षणा । 
३. व्यञ्जना । 
| ४. तात्पर्याख्या । 

१. अभिधा--अभिधा शब्द अभिपूवेक 
अथं को, जो उसमे निहित है, सीधा प्रकट करना अभिधा है। नैसे--राम आज 
जाताटहै। इस वाक्यसे राम के आज जाने का सीधा जो अथं है, वही प्रकट होता 
है, अन्य अथं नहीं । 

२. लक्षणा - "लक्ष्यते अनया इति लक्षणा । 

कभी-कभी एेसा होता है कि पद का उसकी निरक्तिसे जो अर्थावबोध होना 
चाहिए, वह न होकर दूसरे अथं का अवबोध होता है, उसे लक्षणा कहते हँ । अर्थात्‌ 
किसी वाक्य के उच्चारण करने प्रर उस वाक्यकाजो सीधा अथं होता है, उसका 


'धा' धातु से बनतादै। पदका मपने 
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अववोध नहीं होता ओौर श्रोता उसके अथं से वंचित रह जाता है ओौर लक्षणा त्ति 
से अवबोध कराया जाताहै। जंसे--"ङ्खायां घोषः यहाँ गंगा पर कुटी है, यह 
सीधा वाक्याथ है । परन्तु यह अथे न होकर "गङ्धा समीप" तट का अर्थं लिया जाता 
है । यह शक्ति अपित' अर्थात्‌ कल्पित ( या अमुख्य ) है । 

३. व्यञ्जना--"व्यज्ज्यते अनया इति व्यञ्जना" 

ठृत्ति नाम॒ सम्बन्ध है । व्यञ्जना यह तृतीय शाब्द वृत्ति दहै। न्यायवेत्ता इसे 
लक्षणान्तभूत मानते हैँ । यह व्यङ्कयाथंबोधक है । जहाँ अभिधा ओर लक्षणा दोनों 
राक्तियों द्वारा श्रोताको वाक्याथेका बोधन होकर व्यञ्जना शक्ति दारा अर्थाव- 
बोध होता है, वह्‌ व्य ङ्घयात्मक व्यञ्जना त्ति है । जैसे कोई बालक पूरे दिन खेलने 
के पश्चात्‌ घर जाकर अपनी मांसेखाने केलिए रोटी मागता ओर उत्तरमें 
माता क्रोधयुक्त हो कहती है आ र्म तुक्च रोटी दुंगी' इस वाक्यको सुनते ही वह्‌ 
लडका अपने मन मे वाक्य के अभिधेयाथं ओर लक्ष्याथं से भिन्न एक तीस्रराही 
विचित्र अर्थं समञ् मातासे दूर भागतादहै कि माता दिनभर खेलने कै कारण रोटी 
न देकर मुज्ञे मारेगी । इस प्रकार माताके रोटीदेने वाले वाक्य सेमारनेकांजो 
अथं निकलता है, वह व्यद्खचार्थं कहा जाता है । यह्‌ व्यङ्खया्थं वाक्य कौ अभिधा 
रक्ति ओर लक्षणा राक्ति से प्रकट नहीं होता । यहां वाक्याथे का अवबोध कराने 
वारी तीसरी शक्ति “व्यञ्जनां कृत्ति' ही होती है । 

४. तात्पर्याख्या वत्ति - कुछ शब्दों के अनेक अथं होते हैँ ओौरवे सभी मुख्य 
अथं होते हैँ । किसी अवसर पर जव एसे शब्दों का प्रयोग किया जाय, जो अनेकाथं 
बोधक हों, वरहा श्रोता किस अर्थं का अवबोध करे, यह प्रन उपस्थित हो जातारहै, 
क्योकि यहां अभिधा, लक्षणा भौर व्यञ्जना इन तीनों शक्तियों से अर्थाववोध नहीं 
होता, उस दशा मेँ तात्पर्याख्या नामक दृत्ति से अर्थावबोध किया जाता है । जैसे- 
भोजन-वेला में .सँन्धवमानय' यह कहने पर सैन्धव शब्दस घोड़ान समन्ञ वक्ताके 
केथन के तात्पयं की ओर ध्यान देकर सैन्धव क्वण ही शब्दार्थं अथवा वाक्यार्थं 
समज्ञा जाता है। 

वाक्य-स्वरूप 

"वाक्यं त्वाकाङ्क्षायायोग्यतास्निधिमतां पदनां समूहः' । ( तकंभाषा ) 

आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निधि से युक्त पदों के समूह्‌ को वाक्य कहते हे । 

वाक्ष्याथं ज्ञान हेतु 

वाक्याथं ज्ञान के छ्एु तीन प्रकारके हेतु होते है-- 

१. आकांक्षा । 
२. योग्यता । 
३. सन्निधि । 
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१. आकाक्षा-- वाक्याथ बोध के लिए कई पद कहे जाने पर भी जब वाक्याथं 
का ठीक अवबोध नहीं होता है ओर इस हतु एक पद को दूसरे पदों से सहायता प्रास 
करने की आवश्यकता अर्थात्‌ परस्पर अपेक्षा बनी रहती है, उसे आकांक्षा कहते हैँ । 
ज॑से- राम जौर इयाम जाते हँ 1 यहां मात्र राम ओौर श्याम कहने से वाक्यां का 
ज्ञान नहीं होता, जब तक कि "जाते हँ" यह नहीं कहा जाता हे । 

२. योग्यता --"अ्थंस्य अबाधः योग्यता" । ( तकंसंग्रह ) 

अथं की अवाधः योग्यता है, अर्थात्‌ अथे का बाधित न होना । जसे 'वद्भिना 
सिञ्चति" आग से सींचता है। इस सिंचन क्रियामें आग की यह योग्यता नहींहै कि 
वह॒ सिचन करे । यहां “जलेन सिच्ति' भर्थात्‌ जल से सींचता है, एेसा वाक्य कहना 
चाहिए । इस प्रकार पदों मे अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है, जो अपना अर्थं 
प्रकट करते रँ । अतः जिस अथं को प्रकट करनेमे जो पद समथ हो, उसका ही वहां 
उपयोग होना चाहिए । 

३. सच्िधि--"पदानामविलम्बेनोच्चारणं स्निधिः' । ( तकंसंग्रह ) 

पदों का बिना विलम्ब किये अर्थात्‌ शीध्रतासे उच्चारण करना ही सन्निधि 
है । जैसे-- श्याम विद्यालय जाता है । जहाँ श्याम" कहकर कुछ समय पश्चात्‌ जाता 
है' कहा जाय, तो रुक-रुक कर कह्ने के कारण व्यवधान पड़ जाता है । इस 
व्यवधान के कारण असन्निधि होने से सुनने वालो को ठीक-टीक अ्थंका अवबोध 
नहीं हो पाता है । 

वाक्यार्थं ज्ञान का चौथा कारण तात्पयंज्ञान भी मूक्तावलीकार ने मानाहै। 
वक्ता की इच्छा तात्पयं है । प्रकरणवशात्‌ तात्पयं ज्ञान होता है । जसे संन्धव का र्थं 
“इव ' ओर संधा ल्वण' दोनों है । भोजन के समय सैन्धव प्रयोगसे संधा क्वण 
समक्षना चाहिए । 


दस प्रकार आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निधि से रहित वाक्य प्रमाण नहीं माने 
जाते हैँ । 


शक्तिग्रह 
पद अपनी पदनिष्ठु शक्ति के अनुसार किसी निश्चित अर्थंको प्रकट करतेहैँ। 
उस्र पद-शवित की प्राप्तिके जो साधन है, उन्हीं को शक्तिग्रह कहते है । 
"शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यात्‌ व्यवहारतश्च। 
वाक्यस्य शेषात्‌ विदृतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः" ॥ 
बड़े लोगोंका कथनहै कि सिद्धपद--१. व्याकरण, २. उपमान, ३. कोष, 
४. आप्तवाक्य, ५. व्यवहार, ६. वाक्यशेष, ७. विरति ( विवरण ) भौर 
८. सान्निध्य से शक्ति-ग्रहण करते हैं । 


0 
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पवां विज्ञान 


१. व्याकरण--धातु, प्रकृति ओर प्रत्यय का शक्तिग्रह ज्ञान व्याकरण से 
होता है। 

२. उपमान किसी वस्तु की दुसरी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना उपमान है । 

३. कोष --समान अर्थं वाले पदों का शवितिग्रह्‌ ज्ञान कोष से होता है । 

४. आप्त वाक्य--ञआप्त पुरुषों के वाक्य से भी शक्िग्रह॒का ज्ञान होता है । 
यह्‌ ज्ञान वालकं को अपने वड़ो के मुख से उच्चारित शब्दों के सुनने ओौर उनके 
दयवहारसे होता है। 

५. व्यवहार--अपने बड़ों के व्यावहारिक कायं को देखकर शक्तिग्रह का ज्ञान 
होता है । 

६. वाक्यशेष- वाक्यदोष उस वाक्य को कहते ह, जो एक वाक्यगत अज्ञात 
रक्तिक पद का अर्थं समञ्जने के लिए अन्यत्र प्रयुक्त होता है । जैसे-- 

"वसन्ते सर्वंशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । 
मोदमान्मश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिडाशालिनः' ॥ 

दस पिच्छे वाक्यसेजौही ल्या जाता है, क्योकि वसन्त मे वही फल्ता हे । 

७. विढृति- सामान्य अथं वाके पद के किसी अ्थंसे पद को बतलाना विवरणं 
है । उदाहरणस्वरूप "पचति" का अर्थं है--"पाकं करोति" । यहां पाक करने के अथंमें 
शक्तिग्रह है । 

८. सान्निध्य प्रसिद्ध पद के पास रहने तेभी शक्तिग्रह होता है । जसे-- 
"सहकारे मधूनि पिवति" अर्थात्‌ आम के दृक्ष पर मधु पीतादहै। यर्हां पर मधूनि इस 
पद से मधुकर भ्रमर के अथंमें शक्तिग्रह हुआ दै । 

अनेका्ेक जो पद हैँ उनका अर्थाववबोध निम्नलिखित आधार पर होता हे । 
ये सब शब्दाथं के सन्देह होने पर विशेष ज्ञान के कारण होते दै । 


संयोगो विप्रयोगदच साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्य॑मौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दाथस्यान वच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः' ॥ 
१. संयोग, २. विप्रयोग, ३. साहचर्य, ४. विरोधिता, ५. अर्थं, ६. प्रकरण, 
७. लिङ्ग, ८. अन्यशब्दसन्निधि, ९. सामर्थ्यं, १०. ओचिती, ११. देश, १२. काल, 
१३. व्यक्ति ओर १४. स्वर । 
१. संयोग --अनेकाथंवाचक शब्दों के किसी एक ही अर्थं के साथ प्रसिद्ध 
सम्बन्ध को संयोग कहते है । जैसे--हरि के अथं अनेक है, परन्तु वह .सशङ्कधक्रो 
हरिः* यष्ट कटने पर विष्णुकादही बोधक होता है । 
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२. विप्रयोग ( वियोग )-- जहां संयोग होता है, वहाँ ही वियोग होता है । जैसे 
'अशद्कःच॑क्रो हरिः" यह कहने पर भी हरिपद वियोग के कारण विष्णु का बोधक है । 

३. साहचर्य्य-साहचय्यं का अर्थं साथ रहना है। जैसे- भीम पद का 
अथे (भयानकः ओर अजुन पद का अर्थं अजुन इक्ष' है । परन्तु 'भीमाजुंनौ' कहने पर 
पाण्डवों का बोध होता है। 

४. विरोधिता- प्रसिद्ध विरोध को विरोधिता कहते हैँ। जँसे--"कणर्जंनौ' 
कह्ने पर कणे गन्द से कान का अवबोध न होकर सूतपुत्र कणं का बोध होता है। 

५. अर्थं-- प्रयोजन को अथं कहते हैँ ओर चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका 
ज्ञान होता है । जैसे-स्थाणु पद का अथं खम्भा जौर शिव दोनों है, किन्तु ^स्थाणु 
वन्दे भवच्छ्वि' कहने पर स्थाणु शब्द से शिवजी का अवबोध होता है, खम्भा नहीं । 

६. प्रकरण- प्रकरण से भी अर्थावबोध होता है । वक्ता ओौर श्रोता की बुद्धिस्थता 
को प्रकरण कहते हैँ । “सर्वं जानाति देवः" यहाँ देव पद का अर्थं प्रकरण गत राजाह । 

७. लिद्ध- जैसे मकरध्वज का अथं समुद्र भी है, परन्तु "कुपितो मकरध्वजः 
यर्हां मकरध्वज से कामदेवकाही ग्रहण होता दहै, क्योकि कोपरूप लिङ्ग समृद्रमें 
नहीं रहता । 

८. अन्यशब्दसन्निधि- रसे पुर का अथं देह भी है, किन्तु देव के सन्निधान 
से पुरारि का अथे शंकरहीरहै, न कि देहादि। 

९. सामथ्य-मधु पद का दैत्य, वसन्त तथा मद्य आदि अनेक भथं है, 
परन्तु कोकिल को मस्त करने का सामथ्यं वसंत में ही है । अतः (मधुना मत्तः पिकः' 
यहां मधु पदसे वसंतका ही ग्रहण होता है । 

१०-१२. ओौचिती, देदा एवं काक-भौचिती का अथं योग्यता है। चन्द्र 
का अथं कपूर मादि भी है, परन्तु "विभाति गगने चन्द्रः" यहां चन्द्रमा काही बोध 
होता है, क्योकि आकाश देश में वही रहता है । 'निशिचित्रभानुः' यहां चित्रभानु का 
अथं अग्नि है, सूये नहीं, क्योंकि रात्रिकाल मे सूयं नहीं रहता । 

१२. व्यक्ति - व्यक्ति का अर्थं स्वीलिद्ख, पल्लिङ्घ आदि व्यक्ति है। “भाति- 
रथाङ्खम्‌' में नपुंसकता के कारण पहिए का ही ग्रहण होता है, चक्रवाक का नहीं । 

१४. स्वर-उदात्तादिक वेदोंमें ही विशेष अथंके निर्णायक होतेरहैँ। जैसे 
इृतरशतन्नु में पूर्वपद प्रकृति स्वर बहुत्रीहि ओौर अन्तोदात्त तत्पुरुष समास का निर्णायक है । 

तकसंग्रह्‌ के अनुसार शाब्दज्ञान 

“वाक्याथेज्ञानं शाब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं तु शब्दः" । ( तकंसंग्रह ) 

वाक्यार्थं का ज्ञान शाब्द ज्ञान कहा जाता है । शाब्दज्ञान का पर्याय शान्दबोध 
है । शाब्दज्ञान का करण (असाधारण कारण ) शब्द है। हस प्रकार शन्दही 
शब्द-प्रमाण ह । 

९१९८ षु 
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१४६ पदाथ विज्ञान 


आप्तोपदेश-परमाण के सम्बन्ध में विपक्ष मतावलम्बियों के मत 

वेशेषिक, जेन तथा बौद्धमतावलम्बी दार्शनिक आप्तोपदेदा को स्वयं प्रमाणन 
स्वीकार कर अनेक युक्तियों द्वारा उनका खण्डन करते हँ ओर प्रमेय की सिद्धि अन्य 
प्रमाणो से करते टहँ। इसी प्रकार "दिङ्नाग'कातकं टै कि आप्त लोगों को जव 
कभी भी कोई ज्ञान होगा, वह्‌ प्रत्यक्ष तथा अनुमानमूलक ही होगा । कारण.यहहै 
कि विना इन दोनो प्रमाणो के कोई भी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होगा। फलतः 
परत्यक्षानुमान से भिन्न किसी अन्य प्रमाण कौ सत्ता स्वीकार करने का कोई भौचित्य 
प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार शब्दप्रमाण विरोधियोंकातकंरै, परन्तु इनका 
यह तकं युक्तिसंगत नहीं है । कारण यह टै कि संसार में एेसे बहुत से तत्त्व, एसी 
वहत सी घटनाएँ तथा सृष्टि के उदय एवं ल्य कौ प्रक्रिया मे धर्माधर्म, दैव-पुनभेव, 
मोक्ष एवं स्वगं की सिद्धि आदि हेतु अनेक सिद्धान्त एेसे है, जिनकी सिद्धि प्रत्यक्ष 
केही आधार पर कथमपि सम्भव नहीं है । जहां तक अनुमान का प्रदन है, अनुमान 
प्रत्यक्ष पर ही आधित है, यह्‌ प्रत्यक्षपूवेक ही होता है । अतः यहु भी उक्त सिद्धि 
मे सामथ्येहीन है । इसके अतिरिक्त अति सूक्ष्म एवं अव्यक्तादि भावों की सिद्धि तथा 
उनका ज्ञान स्थूल साधनों से किसी प्रकार सम्भव नहींरहै। यह आप्तोपदेश से ही 
होता है। इस प्रकार आप्तोपदेशप्रमाण प्रमाणो मे मुख्य एवं सर्वथा ग्राह्य है। 
अदृष्ट विषयों का ज्ञान आपोपदेश द्वारा ही होता है । न्यायशास्त्र, सांस्यशास्त्र आदि 
ने शाब्द को स्वतंत्र प्रमाण माना है । इसके साथ ही यह तो सर्वथा नििवादहैकि 
वेदशास्त्र के वचन न प्रत्यक्ष मे अतिदहैँ ओरन दही अनुमान मं । अतः शब्द-प्रमाण 
एक पृथक्‌ प्रमाण है । । 
आयुर्वेद मे शब्द-प्रमाण की उपयोगिता 

आयुर्वेद एक एेसा विषय है जिसमे शब्द-प्रमाण का वहुत बड़ा उपयोग है । 
इसके प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण आवश्यक है। चार प्रकार की 
जो आयु है, उसके हिताहित ज्ञान के लिए शरीर, इन्द्रिय, सत्व ओर आत्मा के 
संयोग स्वरूप जो भायु है, उसके ज्ञान के किए इसी प्रकार जीवन-मरण, सुखदुःख, 
स्वर्ग, मोक्ष आदि सभी विषयों के ज्ञान के लिए "आप्तोपदेश" की ही पग-पग पर 
1 तर्यकता हे । किसी विषय का आप्तोपदेश द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही 
"य उसका प्रत्यक्ष रूप से यथाथ अनुभव प्राप्त करता है ओर पुनः उस प्रत्यक्ष के 


आधार पर ही अनुमान कर अपना कायं-विस्तार करता दै । इसी प्रकार आप्तोपदेश , 


दारा ही प्रत्येक रोग की उत्पत्ति का कारण, 
साध्यता, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य काज्ञान 
प्रमाण की सवत्मिना उपयोगिता है । 


पूवेरूप, रोग की दारुणता, साध्या- 
होता है । फलतः आयुर्वेद मे आप्तोपदेश 
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दादश अध्याय 


प्रत्यन्न व्रनाण 


ज्ञानोत्पत्ति- प्रत्यक प्रमाण ज्ञानोत्पत्ति है । यह ज्ञान आत्मा, मन, ज्ञानेन्द्रिय 
मौर अर्थं ( इन्द्रिय विषयक ) इन चतुविध हैतुओं के सम्मेलन से उत्पन्न होता है। 
ज्ञान आत्मा का गुण है, क्योकि सुख-दुःखादि का ज्ञान आत्मा में होता है, यह आभ्यन्त- 
रिक ज्ञान है । आत्मा, मन, ज्ञानेन्िय तथा बाह्य विषयों का जब सम्बन्ध होता है, 
उस समय बाह्य पदार्थो काजोज्ञान होता है, वह बाह्य ज्ञानहै। इस प्रकार 
आभ्यन्तरिक ओौर बाह्य भेद से ज्ञान दो प्रकार का होता दहै। आभ्यन्तरिक ज्ञान 
आत्म-परत्यक्न ओर बाह्य ज्ञान इन्दरिय-परत्यक्ष होता है । यह ज्ञान सत्य ओर निविवाद 
होता है । इसलिए प्रमाणो के मध्य मे प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रथम स्थान है । 

प्रत्यक्ष का अथं-- प्रति अक्ष्णः" आंख के स्निकट ( समीप )। अक्षमक्षम्प्र- 
तीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्‌" ( प्रशस्तपाद भाष्य ) चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा तथा त्वक्‌ 
टन ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। वह्‌ 
सत्य ज्ञान होता है । अक्ष शाब्द से चक्षु तथा अन्य ज्ञनिन्द्रियों का ग्रहण होता रहै। 
प्रशस्तपाद भाष्य मे मनका ग्रहण इस प्रकार किया गया है --भक्षाणीन्दियाणि घ्राण- 
रसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्रमनांसि ।' अक्ष शब्द से चक्षु, जिह्वा, श्रोत्र, त्वक्‌, घ्राण तथा मन 
इन्द्रिय है । इस प्रकार प्रति ओौर अक्ष इन दो शब्दों के योगसे प्रत्यक्ष शब्द बनता 
है । प्रति का अर्थं पहले ( पूवं ) समीप होता है । अक्ष शब्द से नेत्र तथा अन्य 
ज्ञानेन्दरियों का ग्रहण होता है । संयुक्त प्रत्यक्ष शब्द से नेत्र तथा अन्य ज्ञानेन्द्रियों के 
सन्निकट इस अथं का बोध होता है । सामान्यतः साक्षात्‌ शब्द प्रत्यक्ष पद का 
भावाथ है । यह प्रत्यक्ष शब्द कहीं संज्ञा ओर कहीं विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है । 

प्रत्यक्ष षरमाण का उक्षण 

१. महि चरक ने प्रत्यक्ष का लक्षण चरकसंहिता में तीन स्थलों पर किया 
है, जिसमे प्रथम लक्षण सवथा परिपूणं है-- 

( क ) “आत्मेन्द्रिय मनोऽ्थानिां सचिकर्षात्‌ प्रवतंते । 

व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते" ॥ ( च० सू° ११।२० ) 

आत्मा, इद्दरिय, मन भौर अर्थं ( इन्द्रियों के विषय शाब्द, स्पशं, रूप, रस, 

गन्ध ) कै सम्बन्ध से उस समय तत्काल जो ज्ञान उत्पन्न होतादै, वह ज्ञान प्रत्यक्ष 


कहा जाता है जर वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है । इन्द्रियाथंसन्निकषे काक्रम इसप्रकार है-- .. 


= ~ --------~-~-~--¬-ााा ाा ाााा० --ि - -ाा- -वात--  ा्‌-ा --- 
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प्रथम त्मा का सम्बन्ध मनसे, मनका इन्द्रि से, पुनः इन्द्रिय का विषय से 
होता है गौर यह सम्बन्ध होते ही तत्काल विषय का ज्ञान दहो जाता है । यही सच्चिकषं 
स्वरूप है । 
( ख ) प्रत्यकं तु खल्‌ तद्यत्‌ स्वयमिन्द्र्ै्मनसा चोपलभ्यते" । (च ० वि० ४।४) 
जो स्वयं साक्षात्‌ इन्द्रिय भौर मन द्वारा प्राप्त होता है, वहु प्रत्यक्ष है । 
( ग ) अथ प्रत्यक्षं-्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना चेन्द्रियैश्च स्वयमुपरभ्यते, तत्रात्म- 
प्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्रेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्ियप्रत्यक्षा' । ( च० वि० ८।३९ ) 
प्रत्यक्ष वह्‌ ज्ञान है जो आत्मा, मन ओर पाचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा स्वयं अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ प्राप्त होता है। आत्मा कहने से मनका भी ग्रहण हो जाता है। सुख- 
दुःखादि मानस प्रत्यक्ष हँ । शब्दादि ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष दै । इस प्रकार चरक कै 
अनुसार मानस इन्द्रिय भेद से प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है--१. आत्म प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ मानस प्रत्यक्ष ओौर २. इन्द्रिय प्रत्यक्ष; इनमें इन्द्रियों दारा जो ज्ञान प्राप्त होता 
है वह बाह्य ज्ञान तथा मन के साहचर्यसे होता है। कहा गया है--“इन्द्रियेणे- 
न्दरियार्थो हि समनस्केन गृह्यते" । ( च० शा० १।२२ ) 1 मन सहित इन्द्रियों से 
इन्द्रियां ग्रहण किया जाता है। 
“या-यदिन्द्रियमाध्रित्य .जन्तोृद्धिः प्रवतेते । 
याति सा तेन निर्देशं मनसा च मनोभवाः ।॥ (च० शा० १।३२ ) 
प्राणी कोजो ज्ञान जिस इन्द्रिय के आश्रयणसे होता दहै, वह॒ उसी के नाम से 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है । जैसे चक्षुसे हुआ ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता 
है। मनसे होने वाला ज्ञान मानसिक ज्ञान कहा जातारहै। इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान 
भेद से प्रत्यक्ष ज्ञान षट्‌ प्रकारका होता'दहै। 
२. “इन्द्रियाथैसन्निकर्षोत्पिन्नं ज्ञानमव्यपदेदयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ ° । | ( न्यायदशंन १।१।४ ) 
इन्द्रर्यां गौर अथे इनके संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान जो अटल, 
यथां ओर निश्चयात्मक रूप हो, वह प्रत्यक्ष है । 
३. प्रत्यक्षमिति यत्किचिदेवारथंस्य साक्षात्कारिकं ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षम्‌ । 
( उल्हणाचायं ) 
जो कुछ विषय का साक्षात्कारिक ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष है। 
४. तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 
त्यक्ष ज्ञान के करण असाधारण कारण अर्थात्‌ साधकतम कारणं नेत्र आदि 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
५. "षक्षुरादिना इन्द्रियेण प्रत्यक्षज्ञानमूत्पद्यते, इति इन्द्रियं चक्षुरादि प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌" । ( आयुर्बदीय-पदा्ंविज्ञानमू : काशीकरजी ) 
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चक्षुरादि ज्ञानेन्दरियों से प्रत्यक्ष होता है, अतः चक्षुरादि इन्द्रियां प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद 


यह दो प्रकार का होता है-- 
१. निविकल्पक । 
२. सविकल्पक । 
१. निविकल्पक प्रत्यक्ष- | 
तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निविकल्पकम्‌ । यथा किच्िदिदमिति ' । ( तकंसंग्रह ) 
दूर पर स्थित किसी वस्तु का जब हमें दूरस्थ रहने के फारण उसके नाम, 
प्रकार, जाति, गुण तथा कमं आदि का ज्ञान नहीं होता है ओर उस सम्बन्धमें 
केवल इतना ही जान होता है कि वहाँ कुछ है, परन्तु वह क्या है? यह कुछ नहीं । 
इस प्रकार का ज्ञान 'निविकल्पकः प्रत्यक्ष कटा जाता है । 
२. सविकल्पक प्रत्यक्ष-- 


५ प + ~ | 
"सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा--दित्योऽयं ब्रह्मणोऽयं ह्यामोऽयमितिः । 


( तकंसंग्रह ) 
गुण तथा विशेष्य-विशेषण आदि का 
है । जैसे यह्‌ डित्थ ( लकंडी का 
न सविकल्पक प्रत्यक्ष है। 


जिस ज्ञान में वस्तु के नाम, स्वरूप, जाति, 

हमे पूराज्ञान हो जाताहै, वह सविकल्पक प्रत्यक्ष 

हाथी ), यह्‌ ब्राह्मण तथा यह्‌ श्याम है । इस प्रकार कास 
सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेव 


यह दो प्रकार का होता है-- 


(क ) खौकिक । (ख ) अलौकिक । 
इनमें लौकिक प्रत्यक्ष के भीदोभेदहोतेर्दै- 
(अ ) बाह्य लौकिक । (ब ) आभ्यन्तर लौकिक । 


(अ ) बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष - चक्षुरादि ज्ञानेच्ियो से सम्बन्धित जो पाच 
प्रकारके ज्ञान होते है, वे ही इसके भेद ह । पाचों प्रकारके ज्ञान निम्नलिखित है-- 
१. घ्राणज । 
` २. रासन । 
२. चाक्षुष । 
४. स्पाशेन । 
५. श्रोत्रिय । 
१. घ्राणज--यह घ्राणेन्दिय द्वारा होता है ओौर इससे गन्ध काज्ञान होतार) 
२. रासन-यह रसनेन्दिय द्वारा होता है ओर इससे रस का ज्ञान प्राप्त होता है । 
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३. चाक्षुष--यह चक्षुरिन्द्रिि द्वारा होतादहै ओर इससे रूपादि का ज्ञान 
होता है। 

४. स्पाशंन--यह्‌ ज्ञान स्परनेन्दरिय द्वारा होता है र इससे स्पशं का ज्ञान 
होता है । 

५. श्रोत्रिय--यह ज्ञान श्रवणेन्द्रिय द्वारा होताहै मौर इसके द्वारा शब्द का 
ज्ञान होता है । 


( ब ) आभ्यन्तर लौकिक प्रत्यक्ष-मानस ( आत्म प्रत्यक्ष ) केवल एक 
प्रकारका होता दहै। 


इन्द्ियाथ-सन्निकषं का स्वरूप 
(सन्निकर्षो नाम सम्बन्धः" । 
सन्निकषं सम्बन्ध को कहते ह । आत्मा, मन ओर इद्द्ियों का अपने-अपने विषय 
के साथ, विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जो सम्बन्ध होता है जौर इसी प्रकार मन का 
भौ अपने विषयों के साथ जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ सम्बन्ध सनिकषं कहा जाता है। 


यह सक्निकषं “इन्दरियार्थ-सन्तिकर्षं' कहा जाता है । बाह्य छौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इसी 
सन्निकषं से होता है । 


इन्द्रियायं-सलिकषं के प्रकार 

यह्‌ छः प्रकार का होता है-- 

१. संयोग । 

२. संयुक्तसमवाय । 

३. संयुक्तसमवेतसमवाय । 

४. समवाय । 

\. समवेतसमवाय । 

६. विरेषण-विशेष्यभाव । 

1. संयोग सननिकषं- चकु गौर घट के संयोग से घट काजो प्रत्यक्ष ज्ञान 
होताहै कि ह्‌ घड़ा है, वह्‌ संयोग सन्निकषं है । 

` ९. संयुक्तसमवाय सन्निकषं- घर एक द्रव्य है ओर उसमें इ्यामादि रूप गुण 

समवाय सम्बन्धसे है । जब चक्षु षट से संयुक्त होता है, उस समय घटसे समवाय 
भम्बन्ध से रहने वाके श्यामादि रूप गरुण का चक्षु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। यह्‌ 
तचुक्तसमवाय सन्निकर्षं है । 

९ संुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष- चक्षु इन्द्रिय द्वारा संयुक्त घट होने पर 
घट के रंग-रूप का सामान्य रूप, जो उसमें समवाय सम्बन्ध से है, प्रत्यक्ष होता है, 


उसे सयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं कहते हँ । तात्पर्यं यह है कि सबकी अपनी ए 
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जाति होती दै । यहाँ घट के श्यामादि रूप न रूपत्व जाति है ओर वहं रूपत्व जाति 
रूप मे समवाय सम्बन्ध से रहती है । जाति ओौर जातिगत का समवाय होता है । 
यहाँ चक्षु से संयुक्त घट होने पर उसमे समवेत रूप में समवाय सम्बन्ध से रहने वारी 
रूप जाति का सन्निकपं संयुक्तसमवेतसमवाय सन्तिकषं हे । 

४. समवाय स्निकर्ष शब्द आकाश का गुण है ओौर उसमे समवाय सम्बन्ध 
से रहता दै । श्रोत्रविवर आकाश स्वरूप है। आकाशात्मकं श्रोत्र मे शब्द समवाय 


सम्बन्ध से रहता टै । अतः श्रोत्र द्वारा शब्द काजो साक्षात्कार होता है, वह्‌ समवाय ` 


सन्तिकषं कहा जाता हे । 

५. समवेतसमवाय स्निकरष--शब्द मे शब्दत्व जाति होती ह । शब्दत्व का 
शब्द के साथ ओौर शाब्द का कर्ता के साथ समवाय सम्बन्ध है । कणं दवारा न्द जाति 
का प्रत्यक्ष करना समवेतसमवाय सन्तिकषं है । 

६. विशेषणविशेष्यभाव सन्निकषं- अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना "विशेषण- 


विशेष्यभाव सन्निकर्षं" है । भूतल पर घडा नहीं है, उसका अभाव है, एेसा ज्ञान तब 


होता है, जव घटाभाव भूतल का विशेषण होता है, जो भूतल चक्षु संयुक्त है । यहां 

घटाभाव विशेषण ओर भूतल विशेष्य है । यहाँ विशेष्य के साथ-साथ हम विदेषण 

भी देखते है । अतः एेसा प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकषं कहा जाता है । 
अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद 

यह तीन प्रकार का होता टै 

( अ ) सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति । 

( व ) ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति । 

( स ) योगज । 

( अ ) सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति--जिस अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा किसी भी 
पदार्थ, जाति, वर्गं अथवा विषय के एक अंश का प्रत्यक्षात्मकं सन होने पर उस 
सम्पूणे पदार्थ, जाति, वे अथवा विषय का ज्ञान होता है, उसे सामान्यलक्षणमत्या- 
सत्ति कहते ह । जैसे एक गौ देखने से विश्व की समस्त गौ अथवा उसके वग व जाति 
काज्ञान दहो जाता दहे । 

( व ) ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति-जिस अलौकिक प्रत्यक्ष वारा किसी भी वस्तु 
का इन्द्रिय सन्निकषं किये बिना वस्तु-दश॑न जनित ज्ञान के आधार पृ ही उसके 
गुणों का ज्ञान टौ जाता दै, उसे जानलक्षणप्रत्यासत्ति कंहते हे । जैसे वफं को देखकर 
उसे स्पशं किये विना ही उसकी शीतलता का ज्ञान हो जाता दै । 

( स ) योगज--यह स्पष्ट है कि समस्त ज्ञान इन्द्रियो दवारा नहीं हो पाता । 
उदाहरणस्वरूप भूत-भविष्य का ज्ञान, दुरस्थ दीवार एवं पीठ पीछे छिपी वस्तुञं 
का ज्ञान आदि । इन सभी का ज्ञान योगीजन अपने योगिक बल, समाधि प्रणिधान मसे 
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ही करने मे समथ होते हैँ । अतः इस योग जनित ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैँ । 
योगीजनों को ही यह ज्ञान होने से यह एक प्रकार का असाधारण प्रत्यक्ष है । यह दो 
प्रकार का होता है-- 
योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः । 
युक्तस्य सवदा भानं चिन्ता सहकृतोऽपरः' ॥ ८ कारिकावली ) 
4. युक्त--योगियो द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान जिसमे सदा वना रहता है, वह्‌ 
युक्त है । 
२. युञ्जान --यह चिन्तापरक कहा गया है, क्योंकि इसमें चिन्तन कर समाधि 
दारा किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है। 


प्रत्यक्ष | प्रमाण 
निविकल्पक सविकल्पक 
| | 
| 
लौ|किक | अलौकिक 
| 
| | 
बाह्य आभ्यन्तर 


| | 
~ 4 9.1 3 
| | | | मानस 
+ रासन चाक्षुष स्पाशन श्रोत्रिय 


--------------- [अ 
बाह्य खोकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इन्द्रिय मौर विषय का सन्निकषं 





| 1. । 
संयोग संयुक्त संयुक्त समवाय समवेत विशेषण 
समवाय समवेतसमवाय समवाय विरोष्यभाव 


१. सामान्यलक्षण २. ज्ञानलक्षण ३. योगज 


= 8 अ अ 
| | 
युक्त युञ्जान 
चाक्षृष प्रत्यक्षोत्पत्ति प्रकार 
सर्वप्रथम आत्मा का मन से सम्बन्ध होता है, पुनः मन का चक्षु इन्द्रिय से ओर 
चक्षु इन्द्रिय का चक्षु इन्द्रिय के विषय के साथ सम्बन्ध होने पर चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान 
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क उत्पत्ति होती है । यह इन्द्रिया्थं सन्निकषें भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का होता 
है । कहीं संयोग सन्तिकषं ओर कहीं संयुक्तसमवाय सन्निकषं मादि । इसी प्रकार 
सभी इन्द्रियो द्वारा अपने-अपने विषय कै ज्ञान की उत्पत्ति होती दै भौर वह ज्ञान 
उस इन्द्रिय के नाम से उस इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान कहा जाताहै। यही 
इन्द्रियजन्य ज्ञानोत्पत्ति प्रकार है। 
विविध यन्त्रादि हारा प्रत्यक्ष प्रमाण विस्तार 

आधुनिक वज्ञानिक युग मे विविध र्भांति से अनेकानेक यंत्रादिः आविष्कृत हुए 
है, जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान मे सहायक वन प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप विराजमान हो रहे 
ह । उदाहरणस्वरूप नेतरो की दुबेलता मे चकमे का प्रयोग, अणुवीक्षण यंत्र, एक्सरे 
आदि का प्रयोग, कम सुनाई पड़ने पर श्रवण-सहायक यंत्र का उपयोग तथा वाणी कौ 
दुबलता में ध्वनि-विस्तारक यंत्र का प्रयोग आदि) 

अतिसन्निकर्षादि प्रत्यक्ष बाधक भाव 

कुछ एेसे बाधक भाव हैँ, जिनके कारण वस्तुओं की प्रत्यक्ष स्वरूप मे उपस्थिति 
होते हए भी उनका ज्ञान नहीं होता है । वे भाव निम्नक्िखित हं-- 

सतां च रूपाणामतिसन्निकर्षादति विप्रकर्षादावरणात्‌ करणदौबेल्यान्मनोनवस्था- 
नात्‌ समानाभिहारादभिभवादतिसोक्षम्याच्च प्रत्यक्षानुपरुन्धिः' । ( च° सू० ११।८ ) 

प्रत्यक्ष वस्तु उपस्थित होते हुए भी उसके अत्यधिक अति सन्तिकषं ( संयोग ) 
अर्थात्‌ अत्यन्त सामीप्य से, अति विप्रकषं ( अति दूर ) से, आवरण ( ढेके ) रहने 
से, चक्षु दुबेलता से, मन नवीन स्थानम चले जाने से, समान राशि से अर्थात्‌ समान 
राशि मध्य रहने वाले पदाथं का एक-एक के भेद से, मध्य दिन मे उल्कापातसे एवं 
अति सूषक्ष्मतासे लीख आदि कृमि ग्रहण नहीं होते हैँ । जैसे अति समीपतासे नेत्रमें 
लगे हुए काजल, अति दूर होने से आकाश मे उडते हुए पक्षी, ढेके रहने के कारण 
घटादि, नेत्र-दौर्वेल्य से वस्त्र का रंग, नव स्थान अर्थात्‌ कान्तामुखादि निरीक्षण मे मन 
चले जाने आदि से अन्य समीपस्थका ज्ञान नहींहोने पाता) सांख्यकारिका में 
कहा गया है- 

'अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च' ॥ 
( सांख्यकारिक ७ )} 
प्रत्यक्ष प्रमाण के सहायक प्रमाण अथवा उसके होते हुए 
अन्य प्रमाणो को आवश्यकता 

प्रत्यक्ष प्रमाण ही एेसा प्रमाण है जिसकी सत्ता सभी स्वीकार करते हैँ । आस्तिक 

हो अथवा नास्तिक उसको सभी दाशंनिक मानते हैँ । जहां ईइवरवादी दार्शनिक 
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विद्वानों ने इस प्रमाण को जाना है, वहाँ चार्वाक आदि नास्तिक दार्शनिकोंने भी 
इसे मानाहै। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है-- प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष रूप मे किसी विषय का ज्ञान हो गया, तो उस सम्बन्ध मे अन्य साक्ष्य अथवा 
अन्य प्रमाणो की कोई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार प्रमाणोंके मध्यमे प्रत्यक्ष 
अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त क्यिहुए है । परन्तु यह्‌ सव होते हए भी कुछ दुर तक देखने 
से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षतो अत्पही विषयरहै, परन्तु अप्रत्यक्ष अनल्प है, 


जिसको जानकारी के चिएु अथवा यथाथ ज्ञान के किए अन्य प्रमाणों के साहाय्य की 
ञावदइयकता है । कहा गया है- 


प्रत्यक्षं ह्यल्पम्‌, अनत्पमप्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमानयुवितभिरूपलभ्यते, यैरेव 
तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमूपलभ्यते, तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि'। (च० सू० ११७) 


प्रत्यक्ष अल्प है, अप्रत्यक्ष अधिक है, जो आप्तोपदेश, अनुमान तथा युवति द्वारा 
जाना जाता है । जिन इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष काज्ञान होतादहै, वेदी अप्रत्यक्ष हं। 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्टटै कि सभी प्रमेय वस्तुओं की सिद्धि केवल प्रत्यक्ष द्वारा सम्भव 
नहीं है । उदाहरणस्वरूप काल तीन भागो मे विभक्त है-- भूत, वतंमान एवं भविष्य । 
भूत का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सम्भव नहीं । भविष्यत्‌ कालके ज्ञान के सम्बन्ध 
मे भी यही बात दै । अतः उक्त दोनों कालके ज्ञान के किए अनुमान, आगम आदि 
प्रमाणान्तरों की आवश्यकता है । अव तीसरा काल जो देष रह गया है, वह्‌ वतमान 
काल है 1 यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म अथवा अत्पकाकलिक कार है । इतने अल्पकाल 
की जानकारी से समस्त विषयों का ज्ञान सम्भव नहीं है । अतः यह निविवाद सिद्धदहै 
कि समस्त पदार्थो, तत्त्वों अथवा वस्तुओं के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को सहायता 
मे अथवा उसके साथ अन्य प्रमाण आवदयक हैँ । 


परत्यक् प्रमाण का आयुबंद में उपयोग 


प्रत्यक्न प्रमाण का आयुर्वेदे सवसे बड़ा उपयोग व्याधि-विनिश्चय के अवसर 
पर होता है। कटा है- 

प्रत्यक्षस्तु खलु रोगत्वं बुभृत्सुः सर्वैरिन्द्रियैः सर्वानिद्द्रियार्थानातुरशरीर- 
गतान्‌ परीक्षेत, अन्यत्र रसनज्ञानात्‌' । ( च० वि० ४।७ 

त्रव्यक्ष प्रमाणद्वारारोगका ज्ञान करने की इच्छा करने वाला वद्य रसनेन््रिय 
को छोड़कर अपनी अन्य सभी इन्द्रियों द्वारा आतुर शरीरान्तर्गत सभी ज्ञातव्य विषयों 
कौ परीक्षाकरे। रोगीके स्वरं आदि का अपने कर्णेन्द्रिय हारा, शरीर वणे प्रमाण 
आदि चक्षु द्वारा, आतुर शरीरगत रस को अनुमान द्वारा परीक्षा करे। रसकी 
त्रत्यक्ष द्वारा परीक्ना ठीक नहीं है । इसी प्रकार शरीरगत प्राकृतिक तथा वैकृत गन्ध 
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घ्राणेच्दिय द्वारा तथा प्राकृतिक एवं वकृत स्पशं पाणि द्वारा परीक्षाकरे। रोगीको 
परीक्षा के किए कहा गया है-- "दशे नस्पशं नप्ररनैः परीक्षेताथ रोगिणम्‌ । 
दर्शन, स्पर्शन एवं प्रदन द्वारा रोगीकी परीक्षा करे। ये सभी परीक्षाएं 
प्रत्यक्ष द्वारा ही की जातीः है-- 
“रोगाक्रान्तश रीरस्य स्थानान्यष्टौ निरीक्षयेत्‌ । 
नाडीं मूत्रं मलं जिह्वां शब्दं स्पर्शं॑दृगाकृती' ॥ ( योगरत्नाकर } 
रोगाक्रान्त शरीर के आठ स्थानोंका निरीक्षण करे--१. नाड़ी, २. मूत्र, ३. 
मल, ४. जिह्वा, ५. शब्द, ६. स्पशं, ७. दृष्टि एवं ८. आकृति । इन समस्त परीक्षाओं 
के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय ही अनिवा्यंतः आवश्यक है । इसी प्रकार चिकित्सा 
मे भी इसकी उपयोगिता अपेक्षित है । भतः आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण को सवत्मिना 
उपयोगिता स्पष्टतया सिद्धटहै। यहाँ यह समञ्च ठेना आवद्यक है कि जहां तक 
प्रमाणो एवं आयुकेंद का सम्बन्ध अर्थात्‌ आयुर्वेद मे उनकी उपयोगिता का प्रन है 
मापोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर युक्ति इन सभी प्रमाणोंको हेतुलिद्धौषधन्ञानं 
स्वस्थातुरपरायणम्‌” आयुर्वेद के शास्त्रीय ज्ञान एवं कायं रूप परिणति मे सर्वत्र सर्वा- 
त्मना सवथा उपयोगिता एवं उपादेयता है । 


त्रयोरश्ञ. अध्याय 


अयमान प्रमाण 


“एवम्प्रमाणज्येष्ठेऽस्मिन्‌ प्रत्यक्षे लक्षिते सति । 
कथ्यतेऽवरसरप्राप्तस्यानुमानस्य लक्षणम्‌ ।। 
पचलक्षणकाल्लिङ्गाद्‌ गरहीतान्नियमे स्मृतेः । 
परोक्षे लिद्भधिनि ज्ञानमनुमानम्प्रचक्षते' | ८ न्यायमंजरी ) 


सान दो प्रकार का होता है- प्रत्यक्ष ज्ञान ओर अप्रत्यक्ष ज्ञान । प्रत्यक्ष ज्ञान 
इन्दियाथे-सन्निकषं जन्य है । अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण से 
होता है। शास्त्रीय नियम से प्रमाण ज्येष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण प्रथम हो 
चुका .टै । तत्पश्चात्‌ अव अनुमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है। परोक्ष स्थित 
लिङ्गी का पश्चलक्षणक लिङ्घिसे जो ज्ञान होता है, वह्‌ अनुमान कहा जाता है। 

परोक्षोऽर्योलि ङ्खचते गम्यतेऽनेनेति लिङ्घम्‌, लीनमर्थं गमयन्तीति यत्तत्लिङ्ग- 
मिति वा व्धत्पत्तिः । इदमेव लिङ्गं हेतुरप्यभिधीयते' । 

परोक्ष अथं इसके द्वारा जाना जाता है अथवा यह कीन अथं का अवबोध कराता 
दे, अतः लिङ्ग कहा जाता हे । यही लिद्ध हेतु भी कटा जाता है । 

अनुमान-निरुक्ति--अनु भौर मानदो शब्दों से अनुमान शब्द का निर्माण 
होता है। 

अनुपूवं हेतु दृष्टा पश्चान्मीयते इत्यनुमानम्‌ ।' 

"थम कारण को देखकर पश्चात्‌ उसके आधार पर परोक्ष स्थित विषय का 

सान प्रास्त किया जाना अनुमान अर्थात्‌ अनुमान प्रमाणहै। 


अनुमान प्रमाण का लक्षण 


4: अनुमानं खल तर्को युक्त्यपेक्षः' । ( च० वि० ४।४ ) 
'तकरत्व्राप्रत्यक्षं जानम्‌ । युक्तिः सम्बन्धोऽविनाभाव इत्यर्थः । तेनाविनाभावजं 
- परोक्षज्ञानमनुमानमित्यर्थः' । ( चक्रपाणि ) 


युक्त्यपक्न अर्थात्‌ युक्ति के आधार पर जो तकं किया जाता है, उसे अनुमान 
रहते है । तकं शब्द का अर्थं यहां अप्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात्‌ परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान 
भोर युक्ति का अविनाभाव" सम्बन्ध ठे । किसी युक्ति के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं होता 
है। यह युक्तिकी अपेक्षासे ही होता है । अतः युक्ति के अविनाभाव सम्बन्धसे 
उत्पन्न परोक्षज्ञान अनुमान दहै। 
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तक का लक्षण बतकति हुए कहा गया है-- 'अविज्ञाततच््वेऽ्थे कारणोपपत्ति- 
तस्तत्त्वज्ञाना्थेमृहस्तकंः' । ( न्या० द° १।४० ) किसी तत्तव के अज्ञात रहने की स्थिति 
मे तद्बोधक कारण की उत्पत्ति से अर्थात्‌ जिस कारण से उस तथ्यका ज्ञान सम्भव 
है, उसकी उपस्थिति से उस तत्त्व के ज्ञान के किए जो विचार किया जाता हे, उस 
किये हुए विचार को तकं कहते हैँ । "तकोऽप्रतयक्षज्ञानम्‌' ( चक्रपाणि ) चरक-टीकाकार 
चक्रपाणि ने अप्रत्यक्ष ज्ञान को तकं कहाहे। 


२. अथानुमानम्‌-- अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः, यथा--अग्नि जरणशक्त्या, 
वलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिग्रहणेनेत्येवमादि' । = ( च० वि० <।४० ) 


अर्थात्‌ युक्त्यपेक्षित तकं अनुमान है । जसे किसी की पाचन-शक्ति के आधार 
पर उसकी पाचकाग्नि की, ग्यायाम-शक्ति के आधार पर बल की ओर शब्दादि के 
ग्रहण के आधार पर श्रोत्रादि इन्द्रिय-शक्ति कौ परीक्षाकौो जाती है । 


३. "प्रत्यक्षपूर्वं ॑ त्रिविधं त्रिकां चानुमीयते । 
वह्भनिगढो धूमेन मेथुनं गभेदशेनात्‌ ॥ 
एव॒ व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात्‌ फलमनागतम्‌ । 
दृष्ट्वा बीजात्‌ फलं जातमिहैव सदृ बुधाः' ॥ , ( च० मू° ११।२१-२२ ) 


अनुमान प्रत्यक्षपूवेक होता है। अर्थात्‌ जिसका प्रत्यक्ष हज रहता है, उसी 
का अनुमान होता है । यह्‌ तीन प्रकार का तथा त्रैकालिकं होता है। जैसे धूमसे 
गूढ़ वद्धि का अनुमान वतमानकालिक, गभै-दशंन से मैथुन का अनुमान भूतकाकिक 
तथा बीज से उत्पन्न होने वाके फल का अनुमान भविष्यत्कारीन है । इस प्रकार 
अनुमान त्रैकालिक होता है। | 


४. "वस्तु यत्‌ परोक्षं तदनुप्रत्यक्षात्‌ पश्चाद्‌ यन्मीयते ज्ञायते तदनुमानम्‌ । 
( कविराज गंगाधर } 


प्रत्यक्ष पश्चात्‌ परोक्ष स्थित वस्तु काजो ज्ञान किया जाता है, वह अनुमान हे। 
५. “अनु पश्चादव्यभिचारिलिङ्घालिलिङ्खीमीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌ । 
( उल्हणाचायं } 

पश्चात्‌ अव्यभिचारी ( निदुष्ट ) लक्षणसे लिङ्गी का ज्ञान जिससे होता है, वह्‌ 
अनुमान है। 

६. “अथ तत्पूवेकं त्रिविधमनुमानं पू वैवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ट च' । 
| ( न्या० द० १।५ ) 
पत्यक्षपूवेक्‌ अनुमान तीन प्रकारका होता दै । 





१५८ पवार्थं विज्ञान 


अनुमान 
| 


पू 4 १ सामान्यतोदष्ट 
(कारणस कायंका) (का्य॑सेकारणका) ( एक से तत्समान अन्य का) 

( क ) पूवंवत्‌-जहां कारण से कायंका अनुमान होता दहै, जैसे--बादलो 
को देखने से वर्षा का अनुमान । कायं रूप वर्षा का कारण बादलहीरहै। 

( ख ) शोषवत्‌- जहाँ कायै से कारण का अनुमान होता है, ज॑से--बद़ी हुई 
नदी को देखकर वर्षा का अनुमान । कार्यरूप नदी की बाढ़ कारणरूप वृष्टिके होने 
सेहीदहोतीहै। 

( ग ) सामान्यतोदृष्ट--इसका लक्षण उक्त दोनों से भिन्न है । एक स्थान पर 
किसी वस्तु को देखने से उत्पन्न तत्समान ही वस्तुओं का अनुमान सामान्यतोदृष्ट 
अर्थत सामान्य अनुमान है। जंसे एक स्थान पर पुष्पित आम को देखकर अन्यत्र भी 
पुष्पित आम्र का अनुमान । 


७. “मितेन लिङ्गेना्थंस्य परचान्मानमनुमानम्‌' । ( वात्स्यायन ) 
थोड़े लक्षण से विषय का परचात्‌ ज्ञान अनुमान है। 
८. (ततिलद्भधिलि ङ्गपूवंकम्‌' । ( न्यायवातिक ) 
लिद्ध पूवक लिङ्गी का ज्ञान प्रास्त करना अनुमान है । 
९. अनुमितिकरणमनुमानम्‌' । | ५ ( तकंसंग्रह ) 
अनुमिति कः करण ( साधकतम कारण ) अर्थात्‌ साधन अनुमान है । 
अनुमिति 
'परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः" । ( तकंसंग्रह ) 
पराम से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है। 
परामश 
व्याक्िविशिष्टपक्षधमेताज्ञानं परामशः । यथा वद्िव्याप्य धूमवानयं पवत 
इति ज्ञानं परामशः । तज्जन्यं पवेतो वल्िमानिति ज्ञानमनुमितिः" । ( तकंसंग्रह ) 


व्याति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान कौ परामश कहते हँ । अनुमान प्रमाण 
दारा विषय का यथार्थं ज्ञान करने के लिए न्यायशास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण प्रारम्भ 
काल्से चला रहारहै, जो यथास्थानं भ्युक्त होता रहता है । जैसे~-लोग सदैव 
अपने महानस ( रसोईघर ) मे यह देला करते हँ कि रसोईवर मेँ धंजा ओर जहां 
^ दे वहींअग्निदहै। इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अथवा इस नियम से किसी 
पवेत पर धूम देखकर यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता दैकि यह्‌ पव॑त वल्लिमान्‌ है, क्योकि 
जर्हा-जर्हा धुँंभा होता दै, वर्हा-वहां अग्नि भी होती है। इस पर्वेत पर भी धूम है, 
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अतः यहां भी अग्निहै ओर यह पव॑त अग्नियुक्त है । इस प्रकार धूम-दशंन के कारण 
पवत-स्थित अदृष्ट वरि का ज्ञान धूम हेतु से होता है । यह अनुमिति कही जाती हं । 
इसी प्रकार अनुमान किया जातादै। 
पक्ष-सपक्ष-विपक्ष 
१. पक्ष-लक्षण--'सन्दिग्धसाध्यवानपक्षः । यथा धूमवत्वे हेतौ पवतः । 
( ( तकंसंगह ) 
जिसमे साध्य का सन्देह हो, उसे "पक्ष" कहते है । जैसे धूमहेतु हो ने पर 
पर्वत पक्ष हे। 
“पर्वेतो वल्ि मान्‌ धूमात्‌ । 
यहा पर्व॑त में साध्य का सन्देह हुआ, अतः पवत पक्ष है; जिसका संदेह हो, वह 
साध्य है । यहाँ वह्भि का संदेह है, अतः वह्ि साध्यहै। जिसमें साध्यका निश्चय 
हो, वह हेतु है 1 साध्य रूप वद्धि का निश्चय धूम से होता है, अतः धूम हेतु है । 
ध्त्र साध्यं साधनीयं तद्‌ अधिष्ठानमाश्रयो वा पक्ष इति पदेन वाच्यः । 
जहां साध्य साधनीय है, वह स्थान अथवा आश्रय "क्षण इस पद से कहना 
चाहिए । 
२. सपक्ष-लक्षण- "निदिचतसाध्यवान्‌ सपक्षः । यथा तत्रैव महानसम्‌" । 
( तकसंग्रह ) 
जिसमे साध्य का निदचय हो, उसे "सपक्ष" कहते है, जैसे-- वहां ही, अर्थाव्‌ 
'पवंतोवल्लिमान्‌' पवत अग्नियुक्त है । इसी स्थल मे महानस दृष्टान्त है, क्योंकि 
महानस मे अग्निका होना निरिचत है । 
३. विपक्ष-लक्षण--"निरिचतसाध्याभाववान्‌ विपक्षः । यथा तत्रैव महाहदः' । 
( तकंसंग्रह ) 
जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो, जैसे "पवतो वह्निमान्‌ धूमात्‌ यहां 
साध्य जो वह्नि है, उस स्थल में जलाशय आदि विपक्ष है । कारण यह दै कि जलाशय 
आदि मे साध्य अग्नि नहीं रहती है 1 
ज्लातम्य पारिभाषिक शब्द 
१. व्याप्ति-- यत्र तत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः । 
( तकसंग्रह ) 
जर्हा-जहाँ धंजा है, वर्हा-वहाँं अग्नि है। इस प्रकार साहचयं अर्थात्‌ धूम 
ओर वद्धि के साथ-साथ रहने के साहचयं नियम को "व्याति" कहते हैँ । यहाँ धूम 
र है ओर अग्नि व्यापकहै। व्याप्य ओर व्यापकका नियमसे सम्बन्ध ही 
व्याप्ति है। 
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व्याप्ति-भेद-व्यातति दो प्रकार की होती है- 

( कं ) अन्वय व्यास्ति। 

( ख ) व्यतिरेक व्याति । 

( क ) अन्वय व्याप्ति--अन्वयेन निरूपिता व्याप्तिः अन्वयव्याप्निः' । 

अन्वय का अथं साथहै। यह भाव स्वरूप है। जैसे एक साथी के रहने पर 
साथमे दूसरा साथी भी उपस्थित रहे । जैसे-- जहां धूम है, वहां अग्नि है। यह जो 
व्याप्ति है, वह्‌ अन्वय व्याप्ति है। 

( ख ) व्यतिरेक व्याप्ति--्यतिरेकेण या व्यासिः निरूप्यते सा व्यतिरेक- 
व्याप्तिः" । | 

व्यतिरेक अभाव है । यह्‌ अन्वय से विपरीत है। जैसे यह नहीं तो वह नहीं । 
जहां अग्नि नहीं वहाँ धूम नहीं है । अर्थात्‌ जहां साध्य का अभाव है, वहां साध्य- 
साघनदहेतुकाभी अभाव है। 

२. न्याप्य-- "यः व्याप्यते स व्याप्यः" । 

जो व्याप्त किया जाताः है, वह्‌ व्याप्य है । 

'वह्िना धूमो ग्याप्यते । यतः यत्र धूमस्तत्र वद्भिः विद्यते एव । अतः धूमो 
व्याप्यः" । 

व्ल से धूम व्याप्त किया जाता है, अतः धूम व्याप्यहै। स्पष्ट ह कि जहा 
जहां धूम है, वर्हा-वहाँ वद्धि रहती है । 

२. व्यापक -- यः व्याप्नोति स व्यापकः । वद्भिः धूमं व्याप्नोति, अतो 
वह्जिर्व्यापिकः' । 

जो व्याप्त होता है, वह॒ व्यापक दै। अग्निधूम मे व्याप्त होती है, अतः 
अग्नि व्यापक है। 

४. अविनाभाव सम्बन्ध- व्याप्ति अर्थात्‌ व्याप्य धूम ओौर व्यापक वह्िके 
नियत रूप से साय-साय रहने के नियमित सम्बन्ध को अविनाभाव सम्बन्ध कहते ह । 
यहं वह्‌ सम्बन्ध हे, जिसमें एक वस्तु दूसरे के विना नहीं रह सकती है । वि के 
बिना धूम कहीं नहीं रह सकता । | 

५. अयुतसिद्ध- दो वस्तुओं मे एक वस्तु एेसी हो कि जव तक वह॒ नष्टन 
हो जाय, तब तक दूसरे के आश्रय पर स्थित रहै । जैसे अवयवी भौर उसके अवयव, 
गुणी भौर उसके गुण, क्रियावान्‌ ओौर उसकी क्रिया, जाति ओर उसका व्यक्ति । 

अनुमान प्रकार 

(अनुमानं द्विविधं-- स्वार्थं पराच । ( तकंसंग्रह ) 

अनुमिति रूप अनुमान स्वां ओौर परां मेदसेदो प्रकार का दै-- 
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१. स्वार्थानुमान । 
२. परार्थानुमान । - 
१. स्वार्थानुमान--स्वार्थ स्वानुमितिहेतुः" । ( तकंसंग्रह ) 
अनुमान-कर्ता को स्वयं जिस अनुमान से अनुमिति हो, वह स्वार्थानुमान है । 
अर्थात्‌ अपनी अनुभिति का कारण स्वार्थानुमान है। जसे कोई मनुष्य अपने 
रसोई्वर मे धूम ओर वद्धि को एक साथ देखकर इस निणंय पर पहुंचता है कि 
जरहाँ-ज्हा धुँ होता है, वर्हा-वहां अग्नि भी रहती है, उसी ज्ञान के आधार पर जव 
वह्‌ किसी पर्वत के समीप पहुंवकर धुरं को देखता है, तव उस व्याप्ति का स्मरण 
कर उसे यह ज्ञान होता है कि उस पवत पर अग्निहै। इसज्ञान को किगपरामशे 
कहते ह । इस छिगपरामहं से ही यह ज्ञान हुमा कि यह पव॑त वद्धिमान्‌ है, इसी 
को स्वार्थानुमान कहते हैँ । यह्‌ अपने ज्ञान के ल्एि होता है। इससे अपने को ज्ञान 
होता है । 
२. परार्थानुमान -- यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पच्ावयव- 
वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्‌' । ( तकंसंग्रह ) 
जो कि स्वयं धूम स्वरूपहेतुसे भग्निका अनुमान कर दूसरों को जानकारी 
कराने के किए पञ्चावयव युक्त वाक्यका प्रयोग किया जाता है, वह्‌ परार्था- 
नुमान हे । | 
अनुमान 


स्वार्थानुमान परार्थानुमान 
पच्जावयव-निरूपण 

प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन--ये पञ्चावयव हैँ । इन पखावयवों 
का प्रयोग परार्थानुमान तथा वाद के अवसर पर स्वपक्ष कौ स्थापना कर प्रतिज्ञा के 
विपरीतां स्थापन अर्थात्‌ प्रतिष्ठापन के लिए प्रयुक्त होता है । इनके लक्षण एवं 
उदाहरण निम्नलिखित ह-- 

१. प्रतिज्ञा - किसी सिद्धिके लिए जो सिद्धान्त वाक्य कहा जाता हे, वहं 
प्रतिज्ञा है । यथा--परवतोऽयं वद्धिमान्‌" यह पवत अग्नियुक्त दै । 

२. हेतु- किसी कायं काकारण हेतु ै। जैसे--श्वूमात्‌' धुआं होने से इस 
घूमरूप कारण से प्रतिज्ञा वद्ि कौ सिद्धि होती हे। 

३. उदाहुरण- जर्हा-जहां धूम है, वर्हा-वहां अग्नि रहती है, जंसे--पाकः 
ताला भादि । यहाँ पवेत स्थित अग्नि की सिद्धिके लिणु रसोईघर का उदाहरणा दियो 
गया ६ । 

११७९ 
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४. उपनय- यह्‌ पवत भी पाकशालाकी भाति व द्ि-व्याप्य धूमवाला है । 
अर्थात्‌ जसे वहाँ वसे ही यहाँ। 

५. निगमन--"तस्मात्तथा' । उपयुक्त चारों अवयवो के आधार पर जो निष्कषं 
निकलता है, अर्थात्‌ निणंय किया जाता है कि इस कारण उसी प्रकार यहु भी अग्नि- 
युक्त है ( यहां भी अग्निहै )। यह्‌ निगमन है। 

पञावयव 
| ; 
| | | | 


प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन 


इस प्रकार उक्त पाचों अवयवोंसे सिद्ध विषय को परार्थानुमान कहते हैं। 
ताकरिकों के अनुसार उक्त पाचों अवयवो का परस्पर अन्तर्भाव भी करिया जा सकता 
है । जँसे- निगमन का प्रतिज्ञा में, उदाहरण तथा उपनय का व्याप्तिमे । इससे भी 
प्रतिज्ञा विषय की सिद्धिकी जा सकती टै । इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु ओर व्याप्तिया 
उदाहरण ही सिद्धि कै लिए पर्याप्तहै। कुच लोग प्रतिज्ञा ओर रैतु को पर्याप्त 
समञ्चते है । 
क पच्ावयवों का उदाहरण सहित लक्षण महर्षि चरकने निम्नलिखित रूप में 
या है-- 


१. प्रतिज्ञा-लक्षण- "अथ प्रतिज्ञा ~ प्रतिज्ञानाम साध्यवचनम्‌; यथा-- नित्यः 
पुरुष इति" । ( च० वि० ८।३० ) 

साध्य-वचन प्रतिज्ञा है । जैसे-- पुरुष नित्य है । यह्‌ साध्य-वचन है, यही साध्य- 
वचन प्रतिज्ञा है । साधनों द्वारा इसी की सिद्धि करनी टहै। 

२. हेतु-रक्षण- “मथ हतुः--हैतुर्नामोपलव्धिकारणं, तत्प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, 
एेतिह्यम्‌, ओौपम्यमिति, एभिरहतुभिर्यदपलभ्यते तत्‌ तत्त्वम्‌” । ८ च० वि० ८।३३ ) 

व्यापक अर्थात्‌ साध्य की उपल्न्धि के कारण कोहेतु कहते हैँ । यहाँ प्रत्य- 
्षादि प्रमाण ही यथोक्त मूल होनेसे हेतु शब्द से समञ्लना चाहिए । इन हेतुओं से 
जो प्राप्त. रोता है, वरह तत्व ( लिगि) है । हेतु दो प्रकारके होते है--एक साध्यके 
साधम्यं उदाहरण वाला, दूसरा साध्य के वधम्यं उदाहरण वाला । 

'उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः" । ( न्या० द० ३।१।३४ } 

उदाहरण के साधम्यं ( तुल्यता ) से साध्य के साधनोंको हेतु कहते हैँ । अर्थात्‌ 
साध्य विषय को समान उदाहरण देकर जो सिद्ध किया जाता है, वही साधन-स्वरूप 
उदाहरण दहेतु है। 

"नथा वैधर्म्यात्‌" । ` (स्या० द० ३।१।३५) 














अनुमान-प्रमाणं १६३ 


उदाहरण के वैधम्यंसे भी साध्य के साधनोंको हेतु कहते है । अर्थात्‌ असमान 
उदाहरण देकर भी जो साध्य को सिद्ध कियाजाताहै, वहभीहेतुहै। 

३. दणष्टान्त-लक्षण--"जथ दृष्टान्तः-- दृष्टान्तो नाम यत्र मूखंविदुषां बुद्धिसाम्यं 
यो वर्ण्यं वर्णयति । यथा-अग्निरुष्णो, द्रवमुदकं, स्थिरा पृथिवी, आदित्यः प्रकाशक 
इति, यथा आदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति" । ( च० वि ° €।३० ) 

जहा मूखं ओर विद्वान्‌ दोनों की बुद्धिकी समता होती है, अर्थात्‌ जिस 
विषय को जिस प्रकार जितना एक मूखं समञ्लता है, ठीक उसी प्रकार उस विषय को 
उतना ही एक विद्वान्‌ समञ्लता है । तात्पये यह है कि जिसे मूखं ओर पण्डित दोनों 
की वुद्धि समान रूप से समञ्षती टो, वह दृष्टांत है । साथ ही यह भीदहैकिजो वणेन 
योग्य विषय का वर्णन भी करताहो, अर्थात्‌ साध्य साधन योग्य विपय को सिद्ध 
करता है । जैपे--उष्ण-अग्नि, द्रव-जल, स्थिर-पृथ्वी तथा आदित्य-प्रकाश्चक है, 
अथवा जैसे आदित्य प्रकाशक है, वैसे ही सांस्य-वचन प्रकाशक है । 

"लौकिकानां पण्डितानां च योऽर्थोऽविवादसिद्धः स दृष्टान्तो भवति, न पण्डित- 
मात्रसिद्ध ( चक्रपाणि ) 

चक्रपाणिने कहाहैकि.जो विषय लौकिक अर्थात्‌ सामान्य जन तथा पण्डित 
दोनों को विना किसी विवाद के सिद्ध हो जाता है, अर्थात्‌ समञ्च में आ जाता है, वह्‌ 
दृष्टान्त है । यह नहीं कि उसे केवल पण्डित ही समक्ञते हों ओर साधारण लोगन 
समञ्षते हों । 

"लौ किकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः" । ( न्या० द० १।२५ } 

न्याय-दर्शेन के अनुसार लौकिक अर्थात्‌ साधारण जन तथा परीक्षक अर्थात्‌ 
प्रमाणादि द्वारा जो अथं की परीक्षा कर सके, इन दोनों का ज्ञान जिस विषय को 
समश्चने के लिए समान हो, अर्थात्‌ जिस विषय को जितना ही एक मूखं समञ्लता हो, 
उतना ही एक पण्डित समक्षता हो, वह दृष्टान्त हे । 

४. उपनय-स्वरूप--'उदाह रणापक्षस्तथेव्युपसंहारो न॒ तथेति वा साध्यस्यो 
पनयः' । | ( त्या० द० १।३८ ) 

उदाहरण पेक्षी अर्थात्‌ उदाहरणाधीन 'तथा' अथवा न तथा इस रूपका 
साध्य का उपसंहार उपनय है । 

साधम्यं ओर वैधर्म्यंदो प्रकार के उदाहरण होते टै । अर्थात्‌ साध्य विषय 
को सिद्ध करने के किए साधम्यं अर्थात्‌ समान धमे वाले का उदाहरण देकर उसका 
जो उपसंहार किया जाताहै ओौर कहा जाता है 'तथा' अर्थात्‌ उसी प्रकार उसी 
उदाहरण की भांति यह भी है अथवा वैम्यं अर्थात्‌ असमान धमे वाले का उदाहरण 
देकर कहा जाता है 'न तथा" अर्थात्‌ उसी प्रकार यह हीं टै, यही उपनय दहै) इस 
भकार साधम्यं ओर बेम्यंदो प्रकार कै उदाहरण होने पे क्षपनयधभीदो प्रकारका 
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होता है । साधम्यं उदाहरण मे "तथा" यह्‌ उपनय ओर वध्यं उदाहरण मेँ (न तथा' 
यह्‌ उपनय होता ह । 
- ५. निगमन-स्वरूप--हित्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌" । 
( न्या० द० १।३९ } 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण तथा उपनय-ये सब जर्हां एकत्रित रूप से पुनः कहं 
जाय, वह्‌ निगमन है । 
जैसे--घट अनित्य है, यह्‌ प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति धर्मवान्‌ होने से यह्‌ “हेतु 
है । उत्पत्ति "धर्मवान्‌" पटादि द्रव्य अनित्य है, यह्‌ उदाहरण है । उसी प्रकार यह्‌ घट 
भी उत्पत्ति धर्मवान्‌ है, यह्‌ उपनय है । इसलिए उत्पत्ति धर्मवान्‌ होने से घट अनित्य 
सिद्ध होता है, यह निगमन है । 
प्रतिज्ञा-- "नित्यः पुरुषः' । पुरूष नित्य है । 
हेतु--अकृतकत्वात्‌' किया हुआ न होने से । 
दष्टान्त-"यथाऽऽकाशमिति' । जेसे- आकाश । 
उपनय-- यथा चाकृतकमाकाशं तच्च नित्यं तथा पुरुष इति" । जंसे--अङकृतक 
आकार । वह्‌ नित्य है, वसे ही पुरुष । 
निगमन- "तस्मान्नित्य इति" । इस कारण नित्य है । 
वात्स्यायन ने परार्थानुमान सिद्धि हेतु निम्नस्थ पाँच अवयवों का समुल्लेख 
किया है-- 
१. जिज्ञासा । 
२. संशय । 
३. शक्यप्राप्ति । 
४. प्रयोजन । 
५. संशयव्युदास । 
पूर्वोक्त पञ्चावयव परार्थानुमान की सिद्धिके लिए पयि साधन दह । अतः 


वात्स्यायन समुल्लिखित पञ्चावयव के विवेचन की विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत 
हाती है। . 


लिद्धपरामशं-विवेचन तथा प्रकार 
स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योलिङ्कप रामशं एव करणम्‌ । तस्माल्लिङ्धपरामर्शो- 
ऽनुमानम्‌' । ( तकंसंग्रह ) 
स्वार्थानुमिति ओौर परार्थानुमिति दोनों का असाधारण कारण रूप करण 
वि ङ्गंप॑रामशं ( 'वह्किव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः" यह ज्ञान ) हीह । इस कारण लिङ्ग 
पराश ही अनुर्मानिं है । यह लिङ्खं तीन एकार, का होता है-- 
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१. अन्वयव्यतिरेकि । 
२. केवलान्वयि । 
३. केवलव्यतिरेकि ।. 

अन्वय --अन्वय का अर्थं 'साहच्यं' साथहे। जेते एक साथी के रहने पर 
साथ में दूसरा भी साथी उपस्थित रह । तत्सत्त्वे तत्सत्त्वसमन्वयः' उसके होने पर वह्‌ 
भरी हो । जहाँ धुआं है, वहां अग्नि है । | 

व्यतिरेकि--यह अन्वय से विपरीत दै। जैसे यह नहींतो वह नहीं। जहां 
धूम नहीं वहां अग्नि नहीं । "तदभावे तदभावो व्यतिरेकः उसके अभाव में उसका भी 
अभाव व्यतिरेक है। 

१. अन्वयव्यतिरेकि-- “अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि । 

| ( तकंसं ग्रह॒ ) 

अन्वयव्यतिरेकि उसे कहते है, जिस लिङ्ग मे अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकिव्यास्ि 

दोनों के दृष्टान्त मिक । जैसे--पवंत पर अग्नि ह, क्योकि वहां धूम है। जेसे ~. 

रसोईघर, यह्‌ अन्वय का ही दृष्टान्त है । अतः यह अन्वयन्याति है । जहां आग नहीं 

है वहां धूम भी नहीं दहै। जैसे-- तालाब, यह्‌ दुष्टान्त व्यतिरेकि है । अतः यह 
व्यतिरेकि व्यापि ( अभावों की व्याति ) दै। 

२. केवलान्वयि --अन्वयमात्रव्यापिकं केवलान्वयि । यथा घटोऽभिधेयः प्रमेय- 
त्वात्‌ पटवत्‌ । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्यंतिरेकव्यापिर्नास्ति, सवंस्यापि परमेयत्वाद- 
भिधेयत्वाच्च' । ( तकंसंग्रह ) 

जिस (लिङ्ग) हेतु मे केवल मन्वयव्याति हो, वह केवलान्वयि है । जंसे- यहां 
घट अभिधेय है, क्योकि इसमें प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयि है । 

३. केवलव्यतिरेकि - "व्यतिरेकमात्रव्यापिकं केवलव्यतिरेकि । ( तकसं ग्रह ) 

जिसके साथ केवल व्यतिरेकिव्याप्ति हो, उसे केवलव्यतिरेकि कहते हँ । जैसे -- 
पृथिवी अन्य तत्त्वों से भिन्न है, क्योकि इसका गण गुन्ध है । जो अन्यो से भिन्न 
नहीं, वह गन्धयुक्त भी नदीं, ज॑से-- जल । यहां इस प्रकार का उदाहरण दिया गयाहै 
किजो गन्ध वाला है, वह्‌ अन्य तत्त्वों से भिन्न है, क्योकि गन्ध प्रथिवी के अतिरिक्त 
अन्य तत्त्वों मे नहीं होता है। 

सदहेतु-विवेचन 

अनुमान का आधारहैतुहीहै, क्योकि किसी हेतुसे ही कोई अनुमान होता 
है। वह भी "सदहेतु' ही है, न कि असद्हेतु । अतः अनुमान करने के लिएहेतु का 
दोष रहित होना स्वधा आवश्यक है । हेतु लिङ्ख साधन में समानार्थक है । प्राचीन 
नैयायिको ने लिङ्क शब्द का ही अधिक प्रयोग कियादै। हतु में जब र्पाच गुण होते 
है, तब वह्‌ "सदहेतु' कहा जाता है । यह्‌ पाँच गुण निम्नलिखित प्रकार के है 


ति क = ~ "भतः 
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१. पक्षेसत्त्वम्‌-- दहेतु के पक्ष में रहना । 

२. सपक्षेसत्त्वम्‌-सपक्षमें भीरहतु का वना रहना । 

३. विपक्षे असत्त्वम्‌ अवृत्तित्वम्‌- पश्च विपरीत दृष्टान्तमें हतु का मभाव । 

४. असत्प्रतिपक्षत्व-साध्य विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्यहेतु का 
अभाव । 


५. अवाधित विषयत्व-- प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार वाधितन 
होना । . 

इनमें कु लोग पूर्वोक्त तीन ही तथाकुछलोग दो ओौर भिलाकर पंचं 
गुणों को 'सद्हेतु" के किए भावश्यक वताते है । 'सदहैतु' के इन्दं गुणों पर सत्य 
का अनुमान होता है । 


हेत्वाभास 
सद्हेतु मे जव सद्हेतु के गुणों का किसी प्रकार अभावदहो जाताहै अथात्‌ 
उसमें कु त्रुटि आ जाती है, उसमें केवल हेतु का आभास मात्र रह्‌ जाता है एवं 
यथाथस्पकेदैतु न होते हए भी जो ेतुवत्‌" प्रतीत होता है, उसे अहेतु कते है । 
इसी अहेतु का दूसरा नाम हेत्वाभास है । यह दुष्ट हेतु है। 
हत्वाभास-प्रकार --'सम्यभिचारविरुढसत््रतिपक्षाऽसिद्धवाधिताः पञ्च हत्वा- 
भासाः' । ` | ( तकंसंग्रह ) 
निम्नस्थ भेद से हेत्वाभास पाँच प्रकार का होता है-- 
१. सव्यभिचार । 
२. विरुद्ध । 
३. सत्प्रतिपक्ष । 
४. असिद्ध । 
५. बाधित । 


1. सव्यभिचार हेत्वाभास-लक्षण- अथ सव्यभिचार सन्यभिचारं नाम 
यदुन्यभिचरणं, यथा --भवेदिदमौषधमस्मिन्‌ व्याधौ यौगिकमथवा नेति' । 

( च० वि० ८।४५ ) 
होता रहे, निश्चित रूपसे साध्यके साथ न रहे, उसे सव्य 
भिचार कहते हैँ । इसका अर्थ अनेकान्तिकि है। जैसे किसी व्याधि में किसी ओषधि 
कायोग करने पर यह निरिचन्तता न बनी रहे कि यह्‌ योग ठीक है, प्रत्युत वह । 
ओषधि संशय जनक स्वरूप रहै कि इस व्याधि मे यह्‌ योगयुक्त है अथवा नहीं । 

सन्यभिचारोऽनैकान्तिकः । स त्रिविधः--साधारणाऽसाधारणाऽनुपसंहारिभेदात्‌' । 
` ` ( तकंसंग्रह ) 


जो व्यभिचरित 
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अनैकान्तिक हेतु सव्यभिचार कहा जाता है, अर्थात्‌ निरिचत रूप से जो अपने 
ताध्य के साथ सतत न रहै, प्रत्युत कभी साध्यके ओर कभी असाघ्यके साय रहे, 
उसे सव्यभिचार हित्वाभास कहते हैँ । वह तीन प्रकार का होता है-- 

( क ) साधारण । | 
(ख ) असाधारण । 
(ग ) अनुपसंहारी । 

( क ) साधारण -- तत्र साध्याभाववदडृत्तिः साधारणोऽनेकान्तिकः । यथा-- 

पवतो वद्िमान्‌ प्रमेयत्वादिति । अत्र प्रमेयत्वस्य वह्वचभाववति हदे विद्यमानत्वात्‌ । 

। ( तकंसंग्रह्‌ ) 

साध्य के अभाव के अधिकरणमे भी रहने वके हैतुको साधारण हेतु कहते 

हँ । जैसे पर्वत पर अग्नि है, पवेत ज्ञान का विषय है, परन्तु यहां प्रमेयत्व हेतु साध्या- 
भाव के अधिकरण जलादि में भी रहता है, क्योकि सब प्रमेय हैं । 

( ख ) असाधारण --'सवंसपक्षविपक्षव्याढृत्तः पक्षमात्रदृत्तिरसाधारणः । यथा-- 
शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । अत्र शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यङ्च व्याढृत्तं 
शब्दमाव्रदृत्ति' । | ( तकेसंग्रह॒ ) 

जो सभी सपक्षो भर विपक्षो मे न रहकर केवल पक्ष माव्रमे ही रहता हो, उसे 
असाधारण हेतु कहते हैँ । जैसे शब्द नित्य है, क्योकि इसमें शब्दत्वं रहता है । यहां 
'शन्द' पक्ष "नित्य' साध्य ओर 'शब्दत्व' हेतु है । यहाँ शब्दत्व रूप हेतु नित्य अर्थात्‌ 
आकाशादि अनित्य घटादि पदार्थो में नहीं रहता, वह शब्दमात्र में रहता है । 

(ग ) अनुपसंहारी- “अन्वयन्यतिरेकदुष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा --सवं- 
मनित्यं प्रमेयत्वादिति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति । ( तकंसंग्रह ) 


अन्वयव्याप्ति ओौर व्यतिरेकव्याप्ति के दृष्टान्त से रहित जो हेतु है, वह्‌. 


अनुपसंहारी हेतु कहा जाता है । जैसे सभी पदार्थ प्रमेय होने से अनित्य है, क्योकि 
सभी में प्रमेयत्व रहता है । यहाँ सव कुछ पक्ष में होने से सपक्ष ओर विपक्ष दृष्टान्त 
नहीं मिलता । अतः प्रमेयत्व स्वरूप हेतु अनुपसंहारी हेतु है। 

२. विरुद्ध हेत्वाभास-लक्षण-- साध्याभावन्पाप्तो हेतुविरद्धः । यथा-राब्दो 
नित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति । ( तकंसंग्रह॒ ) 

जो हेतु साध्य भावसे व्याप्त हो, वह विरुद्ध हेत्वाभास है । जैसे शब्द नित्य है, 
क्ोंकि वह्‌ उत्पन्न होता है; घट की भांति । यहाँ शब्दों का नित्यत्व साध्य है । परन्तु 
उसकी सिद्धिके लिए जो कृतकत्व हेतु दिया गया है, वह साध्य विकर्द्ध दहै। यह 
स्पष्ट रह कि उत्पन्न होने वाला अनित्य होता है। एेसी स्थितिमे घट को भांति 


उत्पन्न होने वाला शब्द किस प्रकार नित्यहोगा, इस कारण वह्‌ तकत्व स्वरूप 


हेतु विरुद्ध साध्यविरोधि दहेतु है। 
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३. सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास-लक्षण- "साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य॒स 
सत्प्रतिपक्षः । यथा--शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌ । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ 
घटवत्‌ । ( तकसं ग्रह॒ ) 

जिस हेतु के साध्याभाव का साधन ( सिद्ध करने वाला ) दूसरा हतु हो, 
तात्पयं यह्‌ कि जिसहेतु कै जोडमें दूसरा एेसाहेतु हो, जो उसके साध्य के अभाव 
को सिद्ध करता है, जैसे शब्द नित्य है; सूने जाने के कारण । शब्द अनित्य है, क्योकि 
वह घट की भांति कायं हे । यहाँ कार्येत्व रूप साध्याभाव का साधकटहै। इस कारण 
श्रावण हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है । 

४. असिद्ध हेत्वाभास-लक्षण--"तत्र लि ङ्खत्वेनासिद्धो हेतुरसिद्धः" (तकंभाषा) 
लिङ्कत्व रूप से भनिश्चित हेतु "असिद्ध" हेत्वाभास है। 

'असिद्धस्त्रिविधः--भाश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धशचेति" । (तकंसंग्रह) 

असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है-- 

( क ) आश्रयासिद्ध । 
( ख ) स्वरूपासिद्ध । 
( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध । 

( क ) आश्रयासिद्ध-लक्षण- "यथा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजा- 
रविन्दवत्‌' । ( तकंसंग्रह ) 

जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो, उसको आश्रयासिद्ध कहते हैँ । जेसे- 
आकाश का कमल सुगन्धित है, क्योकि ताखाव के कमल की भांति इसमे भी 
कमरत्व है । परन्तु यहाँ आकाश्च शून्य स्थान होने से आकाशा में कमल होने का कोई 
प्रशन ही नहीं उपस्थित होतारहै, आकाशका कोई आश्रय नहीं है। अतः यह्‌ 
माश्रयासिद्ध हेत्वाभास है । | 

( ख ) स्वरूपासिद्ध-लक्षण--^स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्‌' । 

( तकंसंग्रह ) 

जिस हेतु काआध्रयतो हो, परन्तु हेतु उस आश्य अर्थात्‌ पक्षमें न रहता हो; 

जेते शाब्द गुण है, क्योकि उसर्मे चाक्षुषत्व है । यहाँ पर शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है, 

क्योकि शाब्द श्रवण का विषय है, चक्षु का नहीं । वह्‌ श्रवणेन्द्रिय से सुनाई पडता है, 
चक्षुरिन्द्रिय से दिखलाई नहीं देता । अतः यह स्वरूपासिद्ध" हेत्वाभास है । 

( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध-लक्षण-- "सोपाधिको हैतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः" । (तकंंग्रह) 

उपाधियुक्त हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहते है । जैसे-- "पवतो ` धूमवान्‌ वहवः" 

अर्थात्‌ पव॑त अग्निके कारण धूम वाकाहै। यहाँ अग्निरूप हेतु गीरी भीगी लकड़ी 

के संयोग रूप उपाधि से युक्त है। उपाधि वहु रहै, जो साध्य का व्यापक होकर हेतु 

का अग्यापक हो । गीले ईधन का संयोग उपाधि है। जहां धुंआ है, वर्ह गीले इन्धन 
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कासंयोग है; यह साध्यग्यापकतः है । जहां अग्निटै वहां गीले इन्धन का संयोग 
नहीं है; यह साधन को अव्यापकता है । 

५. बाधित हेत्वाभास-लक्षण - "यस्य॒ साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः 
न बाधितः । यधा--वद्धिरनुष्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रानुष्णत्वं साध्यं, तदभाव उष्णत्वं 
स्पार्ञेनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 

जिसके साध्य का अभाव प्रमाणान्तरसे पक्षमे सिद्धहो, उसे बाधित कहते 
हँ । जैसे "वद्धि शीतल है' द्रव्य होने से। यहां वद्धि का अनुष्णत्व साध्य है, किन्तु 
उसका अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध टै। यहां साध्यकी सिद्धके लिए दिया 
हुमा हितु प्रत्यक्ष से बाधित है । अतः इसे “बाधित हेत्वाभास" कहते ह । 

वा 


| | | | | 
सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित 


( कक ) | 
| 


साधारण असाधारण अनुपसंहारी आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध 


तद्िद्य सम्भाषा विचार 
जो व्यक्ति किसी विषयका विद्वान्‌ है ओौर वह उसी विषय के विद्वान्‌ के 
साथ किसी विषय पर मिरूकर अथवा विरुद्ध रूप से वाद-विवाद रूप सम्भाषा करता 
है, वह्‌ वाद-विवाद रूप सम्भाषा तद्विद्यसम्भाषा कही जाती है । 
भिषग्‌ भिषजा सह सम्भाषेत्‌ । ( च° वि° ८।१५ ) 
व्यको ्वद्यके साथ क्रिसी विषय पर वाद-विवादरूपसे सम्भाषण करना 
चाहिए । विद्वानों ने तद्वियसम्भाषा की प्रशंसा कीरहै। कारण यह है कि इससे 
ज्ञान की बृद्धि होती है, वाणी की शक्ति बढती है, सुयश का विस्तार होता है एवं 
अस्पष्ट विषयों का स्पष्टीकरण हो जाता है । 
'द्विविधा तु खल्‌ तद्वियसम्भाषा भवति--सन्धायसम्भाषा, विण्ह्यसम्भाषा च | 
( च० वि० ८।१६ ) 
तद्वि्यसम्भाषा दो प्रकार की होती है- 
१. सन्धायसम्भाषा । २. विगरृह्यसम्भाषा । 
सन्धायसम्भाषा मे पूवंक होतादै ओर इसमे विषयों पर विचार-विमशं 
होता है । परन्तु विग्रह्यसम्भाषा विवादरूपमें होती दै गौर यह कल्टका रूप धारण 
करकेतीहै। अतः विद्वानों ने विग्रह्यसम्भाषा की प्रशंसा नहींकी है । कहा गया है- 
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'विग्रह्यभाषा तीव्रं हि केषाञ्चिद्‌ द्रोहमावहेत्‌" । ( च० वि० ८।२२ ) 
अर्थात्‌ विगरृह्यभाषा किसी-किसी के साथ द्रोह रूप हो जाती है । 


वाद, जत्प एवं वितण्डा विचार 


(तत्र वादो नामस यत्‌ परेण स शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथयति । स च द्विविधः 
सङ्ग्रहेण --जल्पः वितण्डा च । तत्र पक्षाश्रितयोवंचनं जल्पः, जल्पविपर्ययो वितण्डा । 
यथा-- एकस्य पक्षः पुनभंवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरस्य, तौ च स्वस्वपक्षहेतुभिः स्वस्व- 
पक्षं स्थापयतः परपक्षमुद्‌भावयतः, एष जल्पः । जल्पविपर्ययो वितण्डा । वितण्डा नाम 
परपक्षे दोपवचनमात्रमेव' । ( च० वि० ८।२८ }) ¦ 


जो दरसरे के साथ शास्व्पूर्वंक विग्रह रूपमे जीत की भावनासे कलह आदि 
किये विना कहा जाताहै, वह्‌ वाददहै। यहु वाददो प्रकार का है--१. जल्प एवं 
२. वितण्डा । 


इसमे पक्ष ग्रहण कर जो वचन कट जाते है, वह॒ जल्पदहै। जल्प के विपरीत 
वितण्डा है । जैसे एक पक्ष कहता है पुनर्भव है ओर दुसरा कहता है पुनव नहीं है, 
दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष को शास्त्रीय प्रमाणो के आधार पर स्थापित करते हैँ ओर 
दूसरे पक्ष का खण्डन करते हं, यह्‌ जल्प है । जल्प के विपरीत ही वितण्डा है । केवल 
दूसरे पक्ष का दोष-दर्शन ही करना ओर अपनी कोई युक्तिसंगत शास्त्रीय बात न 
करना वितण्डा है । अर्थात्‌ उत्तरवादीकी दृष्टिमें पर पक्ष सर्वथा दोषयुक्त पक्ष 
है, इसी को सिद्धं करता है ओौर अपने पक्ष के किए कोई उपयुक्तं साधन वचन नहीं 
प्रयुक्त करता टै) 


निग्रह-स्थान 

अथ निग्रहस्थानं-- निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्निः;, तच्च त्रिरभिहितस्य 
वाक्यस्यापरिज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्यां, यद्वा अननुयोज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य 
चाननुयोगः । प्रतिज्ञाहानिः, अभ्यनुज्ञा, कालातीतवचनम्‌, अहेतुः, न्यूनम्‌, अधिकं, 

व्य्थम्‌, अन्धकं, पुनस्क्तं, विरुद्धं, हित्वन्तरं अर्थान्तरं च निग्रहस्थानम्‌' । 
( च० वि० ८।६५ ) 

“निग्रहस्य पराजयस्य स्थानमिव स्थानं कारणमिति निग्रहस्थानम्‌' । 
( चक्रपाणि ) 
पराजय के स्थान की भांति जो स्थान अर्थात्‌ कारणे, वै ही पराजय स्थान 
खूप कारण निग्रहस्थान है । तात्पयं यहहै कि तीन बार कहे जाने पर भी विद्वानों की 
सभाम किसी वाक्य का कुछ परिज्ञान न होना अथवा एेसे वाक्य जो अननुयोज्य है, 
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उनका अनुयोग ओर जो अनुयोज्य दै उनका भननुयोग निग्रहस्थान हे । निग्रहस्थान 
निम्नाद्धिति है-- 


. प्रतिज्ञाहानि ७. व्यथं 
. अभ्यनुज्ञा ८. अनथं 
. कालातीतवचन ९. पुनरुक्त 
. अहेतु १०. विरुद्ध 
. न्यून ११. हेत्वन्तर 
. अधिक १२. अर्थान्तर 
"विप्र तिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । ( न्या० द° १।६० ) 


प्रतिपत्ति शब्द का अर्थं प्रढृत्ति ओर ज्ञान है । विपरीत अथवा निन्दति प्रति- 
पत्ति को विप्रतिपत्ति कहते हँ । दूसरे से सिद्ध कयि पक्ष का खण्डन न करना अथवा 
अपने पक्ष पर दिये दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति है। ये दोनों निग्रह अर्थात्‌ 


पराजय के स्थान हैं । 4 
विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध समञ्लना ) भौर अप्रतिपत्ति ( न समज्ञना ), इन दोनो के 


विकल्प से अनेक पराजय के स्थान अर्थात्‌ निग्रह-स्थान प्रात होते है । ये सब निग्रह 
स्थान निम्न है-- 





१९०. 
११. 


. प्रतिज्ञाहानि 

. प्रतिज्ञान्तर 

. प्रतिज्ञा-विरोध 
. प्रतिज्ञा-संन्यास 
. हेत्वन्तर 

. अर्थान्तर 

. निरथेक 

, अविन्ञातार्थं 

. अपार्थक 


अव्राप्तकाल 
न्यून 


१२. अधिक 

१३. पुनरुक्त 

१४. अननुभाषण 

१५. अज्ञान 

१६. अप्रतिभा 

१७. विक्षेप 

१८. मतानुज्ञा 

१९. पयेनुयोज्योपेक्षण 
२०. निरुनुयोज्यानुयोग 
२१. अपसिद्धान्त 


पाच हेत्वाभास, इस प्रकार कुल मिलाकर छन्बीस निग्रहस्थान है । 
आयुर्वेद में अनुमान का सर्वाधिक प्रयोग 

महपि चरक ने त्रिविध रोग विशेष विज्ञान का प्रतिपादन करते हए अपने 
प्रमाण क्रम में तीसरा प्रमाण अनुमान कहा है-- 


(आप्तोपदेशेन 


प्रत्यक्षकरणेन च । 


अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्विद्याद्विचक्षणः'॥ (चण वि० ४।९) 
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आप्तोपदेश, प्रव्यक्षकरण तथा अनुमान प्रमाण द्वारा सम्यक्तया व्याधि कौ 
विद्वान्‌ वैद्य को जानना चाहिए अर्थात्‌ व्याधि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
अनुमान द्वारा मनुष्य की मन्द, तीक्ष्ण, विषम एवं समभेद से जो चतुविध अग्नि है, 
उसकी परीक्षा उसकी पाचन शक्ति दारा करे, इसी प्रकार व की व्यायाम शक्तिसे, 
श्रवणादि इन्द्रियों कौ शब्दादि विषयों के ग्रहण से, व्यावसायिक प्रठृत्ति से ज्ञान-विज्ञान 
की, पर पीड़ादेने की प्रवृत्तिसे क्रोध की, रोदनादि से शोक की, नाचने-गाने, बाजा 
वजाने एवं उत्सवादि करने से हषं की, विपत्ति में भी मनकी अदीनतासे धेयं की, 
स्मरण ज्ञान से स्मरण-शक्ति की, कज्जिताकारसे लज्जा की एवं अरिष्ट कक्षणो 
दारा आयु को क्षीणता कौ परीक्षा करे । इस प्रकार अन्य विषयों की. भी जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए 








चतुद अध्याय 


उपमान तथा अन्य प्रमाण 


उपमान की निरुक्ति-- "उपमीयते अनेनेति उपमानम्‌" । 
किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात्‌ सादृश्य सेजो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे 
उपमिति कहते रै । 


उपमान प्रबण-लक्षण 
१. 'अथौपम्यम्‌--'ओौपम्यं नाम॒ यदन्येनान्यस्य सादुश्यमधिजृत्य प्रकाडानम्‌, 
यथा दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुःस्तम्भस्येष्वासेनाऽऽरोग्यस्येति' । (च ° वि ° ८।४२) 
किसी प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु को समानता का 
मिलान कर उसे प्रकट करना उपमान कहा जाता । जैसे दण्ड को देखकर दण्डक 
रोग एवं धनुष से धनुस्तम्भ रोग का ज्ञान होता है । दण्डकं रोग में मनुष्य दण्ड की 
भाति मौर धनुस्तम्भ में धनुष की भाति हो जाता है। इसी प्रकार इष्वास धनुषधारी 
से आरोग्यदाता वैद्य का अनुमान होता है । जिस प्रकार कुशल धनुषधारी अपने लक्ष्य 
मे असफल नहीं होता है, उसी प्रकार कुशल वद्य आरोग्य-प्रदान रूप मपने लक्षय में 
भी असफर नहीं होता है । यहाँ कायं साघक इष्वास की उपमा से आरोग्य-प्रदान रूप 
कायं साधक वंद्य का सादुश्य प्रकट किया जाता है । 
२. "प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात्‌ अप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं समाख्यातं यथा गो्गेवयस्तथा' ॥ ( षडदर्शंन-संग्रह ) 
प्रसिद्ध वस्तु के साधम्यं से अप्रसिद्ध का साधन उपमान कहा जाता है । जैसे 
किसी व्यक्ति को गवय ( नीर गाय }) का ज्ञान नहीं था भौर उसने जंगल के किसी 
व्यक्तिसे सुनाकिगायकी भातिही गवय भी होतारहै। जंगल में जाने पर जब 
उसने गो-सद्श जानवर देखा, तो उसे स्मरण हुआ कि गो-सदृश गवय होता है। 
तदनन्तर यह्‌ ज्ञान हुआ कि यहु गवय पद वाच्य है । यहाँ 'गवयपद वाच्यः यह ज्ञान 
उपमिति है । गो-सदुश ज्ञान उपमानहै। 
३. "प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌' । ( न्या° द० १।६) 
प्रसिद्ध पदार्थं के सादुद्य से साध्य के साधनों को उपमान कहते हैँ । 
४. “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ सृष्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टार्थ॑स्य साधनमूपमानम्‌' । 
( उल्हणाचायं ) 
प्रसि के साघ्तम्पं से सूरक्ष्मभ्यबहितेद्रूरी के भर्थके साधनं को उपमन कते द| 


वस 
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५. 'सादृश्यमधिङृत्य अन्येन प्रसिद्धेन अन्यस्याप्रसिद्धस्य प्रकाशनम्‌" । 
( चरकोपस्कार ) 
साद्य के आधार पर अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु से अन्य किसी अप्रसिद्ध वस्तु 
का ज्ञान कर उसे प्रकाशित करना उपमान है। 
'उपमितिकरणमूपमानम्‌ । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमूपमितिः । तत्करणं सादृर्य- 
ज्ञानम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 
उपमिति का करण ( असाधारण कारण ) उपमानदहै। इस प्रकार संज्ञा-संज्ञी 
अर्थात्‌ पद ओर अर्थं इन दोनों का जो शक्तिरूप सम्बन्ध है, वह ज्ञान उपमिति है 
ओौर इस उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान है । इस प्रकार सादृश्य ज्ञान ही उपमान 
कहा जाता है । जैसे गवय का दृष्टान्त यहाँ ऊपर देकर बतलाया गया है । 
इस प्रकार उपमान को तीन प्रकार से कटा गया है- 
१. सादृश्य से असादृश्य का ज्ञान । 
२. प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध का ज्ञान । 
३. वाक्य से वाक्याथं का ज्ञान । 


उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण न मानने बाले दशन 


वैरोपिक, सांख्य, योग, बौद्ध तथा जैन दार्शनिकों ने इसकी स्वतंत्र प्रामाणि- 
केत। नहीं मानी है । वैशेषिकादि दानिक अनुमानमें ही इसका अन्तर्भाव मानते 
हँ 1 सांख्य तथा योग दर्शन उपमान के अस्तित्व को प्रत्यक्त प्रमाण के अन्तगेत मानते 
हं । दिङ्नागाचायं उपमान को प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं मानते । परन्तु न्यायदर्शन उपमान 


को स्वतंत्र प्रमाण मानता है मौर उसका यह तोसरा प्रमाण है। इस सम्बन्ध में 
नैयायिको का कथन है-- 


१. उपमान का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उपमान प्रमाण 
निल्पणमें जो गाय ओर गवय का उदाहरण दिया जाता है, यहाँ गोकाही प्रत्यक्ष 
सान हुआ है, गवय का ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक प्रमाता को गो-सदश गवय का 
नान नहीं हो जाता, तब तक उपमान की सिद्धि नहीं होती । गाय का प्रत्यक्ष हुभा 
है ओर गवय का नहीं । इस प्रकार उपमान अर्धा का ही ज्ञानरहै,न कि सर्वाशका 
लान । अतः उपमान का प्रत्यक्ष के अन्तगंत समावेश नहीं हौ सकता । 

२. अनुमानमे भौ इसका समावेश सम्भव नहीं है-- 

( क ) क्योकि अनुमान प्रत्यक्षमूलक होता है ओर यहां गवय का प्रत्यक्षीकरण 
पुवं हा ही नहीं ह । 


(ख ) व्याप्ति के विना अनुमान की सिद्धि नहीं होती मौर उपमान मे व्याप्ति 
को आवश्यकता ही नहीं है । 
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३. शब्द प्रमाणमें भी इसका समावेश इसलिए नहीं हो सकता क्योकि शब्द 
प्रमाण में यह निश्चित नहीं है किं जिस अथं का ज्ञान करना दहै, ज्ञाता को भी उसको 
जानकारी हो, साथ ही यह भी है कि शब्द से“ गो-सदृश गवय” यह ज्ञान हो जाता हैः 
किन्तु पिण्ड विशेष में गवय पद वाच्य का नहीं । अतः उपमान प्रमाण तीनों प्रमाणो 
से भिन्न ओर स्वतंत्र प्रमाणहे। 

उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता 

आयुर्वेद में उपमान प्रमाण की एक नहीं अपितु सभी स्थलों पर उपयोगिता 
अथवा आवरदयकता है-- 

१.रोगोंकेकारणरूप निदानज्ञानमेंदही प्रथम इसकौ आवश्यकता होती 
है । जैसे किसी कारणवशात्‌ किसी को कोई रोग हा ओर वही रोग जब दूसरे को 
उत्पन्न हो गया, उस दशामेंरोगका कारण निश्चय करनेमे उपमान काही आश्न- 
यण करना पड़ेगा ओौर उपमान के ही आधार पर यह्‌ निश्चित करना पड्गा कि जिस 
प्रकार उस व्यक्ति को यह रोग उस पदाथ के सेवनसे हुआ था, उसी प्रकार इसके भी 
रोगकाकारण वही पदार्थं है। यह्‌ कारण ज्ञान उपमानके ही आधार परहोताहै। 

२. व्याधि काभी ज्ञान उपमान प्रमाणसे होताहै। जसे दण्डक रोगका 
दण्ड से एवं धनुस्तम्भ का धनुष के सादृश्य से ज्ञान होता है। 

३. चिकित्सा में भी उपमान की आवश्यकता पड्तीदहै। जैसे वेद्यको किसी 
रोगकी चिक्ित्सामें रोगकोदूर करने केलिए इस प्रकार सफल प्रयोग करना 
चाहिए, जिस प्रकार धनुष चलाने वाला अपना बाण इस प्रकार चलाता है कि वह्‌ 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलहो जातारै, उसी प्रकार वंद्य भी रोगौन्मुलन रूप 
अपने लक्ष्य में ब्राण-प्रयोग रूप ओौषध-प्रयोग से सफल हो जाय । 

४, दोषों की साम्यावस्था आरोग्य ओौर वैषम्यावस्थारोगदहै। यहां पर जिन 
कारणों से दोषों की समता अथवा विषमता होती है, दोषों को समता करने वाले उन 
्रव्यों के सदृश द्रव्य का सेवन ओौर विषमता करने वाले द्रव्यों के सदृश द्रव्यो का 
परिज्ञान आवश्यकं है । इस साम्यावस्था लाने वाले तत्सदृश द्रव्यों के उपयोग ओौर 
वेषम्यावस्था लाने वाले द्रव्य सदृश द्रव्यो के परित्याग के लिए सादृश्य ज्ञान की बहुत 
वड़ी आवदयकता है । 

इस प्रकार निदान, व्याधि विज्ञान ओौर चिकित्सामे सवत्र उपमान प्रमाण की 
उपयोगिता है । 


युक्ति प्रमाण 
यद्यपि यह महषि चरक का चौथा प्रमाण, फिरभी महपि चरकनेही इसे 
विमानस्थान के चच्रौये अण्याय में “भनूुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः' शह कहकर हसे 
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अनुमान काही आधार मानते हुए अनुमान काही एक अंग बना दिया है, जिससे 
यह्‌ स्पष्ट हो गयाहै किं यह्‌ अनुमान केही अन्तर्गत है। वैरोषिक एवं बौद्ध आदि 
दर्शनों ने भी युक्ति को कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानादहै। 
युक्ति-लक्षण-- 
१. "बुद्धिः परयति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 
युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया' ॥ 
( च० सू० ११।२५ ) 
जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से. उत्पन्न हुए भावों को देखती है, उसे युक्ति 
कहते हैँ । यह्‌ युक्ति त्रैकालिक होती रहै, अर्थात्‌ इससे तीनों कालों का ज्ञान होता है 
भोर धर्म, अर्थं तथा काम इन तीनों की सिद्धि होती है । 
२. बहूपपत्तियोगज्ञायमानानर्थान्‌ या बुद्धिः पयति, ऊदहलक्षणा सा युक्तिरिति 
प्रमाणसहायीश्रुता" । ( चक्रपाणि ) 
अनेक उपपत्तियो के गोग से जानने योग्य अर्थो कोजो बुद्धि देखती है, वह 
युक्ति कही जाती है । 
३. “युक्तिश्च योजना या युज्यते" । ( च० सू० २६।३१ ) 
किसी योजना को युक्ति कहते ह, जो युक्ति को जाती हे । 
४. “या कल्पना यौगिकी स्यात्‌ सा तु युक्तिरुच्यते, अयौगिकी तु कल्पनापि सती 
युक्तिनेच्यिते' । ( चक्रपाणि ) 
जो कल्पना यौगिक होती है, वही युक्ति कही जाती है । जो कल्पना अयौगिक 
है, वह कल्पना होते हृए भी युक्ति नहीं है । 
` युक्ति प्रमाण का उदाह्रण- 
'जकरषंणवी जतुंसंयोगात्‌ सस्यसम्भवः । 
युक्तिः षड्धातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां सम्भवस्तयथा ॥ 
मथ्यमन्थन( क )मन्थानसंयोगाग्निसम्भवः । 
युक्तियुक्ता चतुष्पादसम्पद्‌ न्याधिनिवहृणी' ॥ 
| ( च० सू० ११।२३-२४ ) 
( जसे--जल, भूमि, कषण ( कषणशब्देन करषणसंस्कृतभूभिः ), बीज ओर ऋतु के 
` संयोग से सस्योत्पत्ति होती है तथा षड्धातु, पंचमहाभूत ओर आत्मा के संयोग से 
` गभं की उत्पत्ति होती है, यह युक्ति है । मथ्य, मन्थक तथा मन्थान के संयोग से अग्नि 
को उत्पत्ति होती है । युक्ति से युक्त वैद्य, उपस्थाता, रोगी ओर भेषजप्रशस्त गणता 
अर्थात्‌ साद्गुण्य से व्याधि का नाश होता है। दस प्रकार उक्त युक्तियों द्वारा उक्त 
कायं होते हँ । यह्‌ सब युक्ति है। मथ्य-मन्थनक्रियाके लिए नीचे का काष्रु मध्य, 
भण्वकन्पूदष मंपान ऊपटकाकाष्ठभो प्रूमताहै, होता दै। 
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युक्ति प्रमाण के प्नमर्थकों कौ युक्ति 


१. युवित को पृथक्‌ प्रमाण न मानने पर कुछ लोगों काकथनहैकि महषि 
चरक ने स्वयं ग्यारह अध्याय मे सत्‌-असत्‌ परीक्षण के किए स्वतन्त्रूप से युक्ति 
भी कही । 

२. चरकसंहिता में परादि गरणोंमें युक्ति बतलायी गयी दहै । 

३. यदि महर्षि चरक को युक्ति प्रमाणन मानना होता, तो इसके समुल्लेख 
की ही क्या आवइ्यकता थी, अन्य किसी ने नहीं कहा है) 

४. महपि चरक ने जहाँ युवति की आवश्यकता नहीं समेज्ञी, वहां उसे अनुमा- 
नान्त्गत कर दिया है । वसे इसे प्रमाण समन्ञाहै। 

युक्ति-प्रमाण क। वंशिष्ट्य | 
यह्‌ केवल सत्‌ एवं असत्‌ परीक्षण तक ही सीमित नहीं हे, प्रत्युत रोगी, 
व्याधिपरीक्षा, चिकित्सा तथा भैषज्यकलत्पना आदि में इसका विशिष्ट स्थान दहे। 
अ्थंप्राप्ति या अ्थपित्ति 


वेदान्तियों तथा मीमांसकों का यह्‌ अर्थापित्ति' पाँचवां प्रमाण हं। यह्‌ अर्था- 
पत्ति महषि चरक के शब्दों मे अर्थप्राप्ति" इस नाम से समृतल्लिखित है । नैयायिक इसे 
स्वतन्त्र प्रमाण रूपमे न मानकर अनुमान के अन्तगंत मानते है । 


अथेप्राप्ति का लक्षण-- 

'अथाथेप्राप्निः- अ्थंप्राप्तिर्नामि यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्यापि सिद्धिः, 
यथा नायं सन्तर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यथप्राप्तिः--अपतर्पणसाघ्योऽयमितिः; 
नानेन दिवा भोक्तव्यभित्युक्ते भवत्यथंप्राप्तिः-- निशि भोक्तव्यमिति । 

( च ० वि० ८।४८ ) 
जहाँ एक अर्थं के कह्ने से दूसरे नहीं कटै हए अथं कौ भी सिद्धि हो, अर्थात्‌ 
अपर अथंकाभी ज्ञान प्राप्त होता हो, उसे अर्थप्राप्ति कहते दँ । जैसे यह्‌ संतरपण 
साध्य व्याधि नहीं है, यह्‌ कहने पर अर्थप्राप्ति होती है कि यह्‌ अपतर्पण साध्यहे। 
इसे दिन मे नहीं भोजन करना चाहिए, यह कहने पर अप्राप्ति होती ह कि इसे 
रात्रि में भोजन करना चाहिए । 
 अन्‌पलन्धि या अभाव 

कुमारि भट्ट के मतावलम्बी मीमांसक एवं वेदान्ती लोग अनुपलन्धि को 
भी स्वतंत्र प्रमाण मानते हैँ ओौर यह उनका छठा प्रमाणहै। इसके दारा वस्तुके 
अभाव काजान होता है। जैसे लेखनी होती, तो अवद्य उपलब्ध होती, किन्तुं 
दृष्टिगोचर नहीं हो रही है । यह लेखनी का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है । यद्यपि 
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ब्रह अभाव रूप ज्ञान कोई पदार्थं नहीं है। परन्तु अभाव रूपका ही ज्ञान होना 
` अनुपरुन्धि रूप' प्रमाण है । 

इस सम्बन्ध मे नेयायिकोंका कथनहैकि जिस इन्द्रिय से जिस विषय का 
ज्ञान होता है, उसी से. उसके अशभाव स्वरूप काभी ज्ञान होता है । इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । अतः अनुपरग्धि स्वतन्त्ररूपेण प्रमाण न होकर प्रत्यक्ष प्रमाण के 
अन्तगंत है । महषि चरक ने भी कहा है-- 

'स्पशेनेन्द्रिय विज्ञेयः स्पर्शो हि सविपर्ययः' । ( च० शा० १।३० ) 

सविपर्यय इति स्पर्शाभाव इत्यथः । यदिन्द्रि - यद्गृह्लाति तत्तस्याभावमपि 
गृह्णाति" । ( चक्रपाणि ) । स्प ओर उसका विपर्यय स्पर्ाभाव स्पशञनेन्द्रिय का विषय 
है । इसका ज्ञान इसके द्वाराहीहोताहै) जो इन्द्रिय जिस विषय को ग्रहण करती 
है, वह उसके अभावकोभी ग्रहण करतीदहै। इस प्रकार यहु इन्द्रियाथंसन्तिकषं 
जन्य ज्ञान होने से स्पष्टतया प्रमाण के अन्तर्गत है । 


सम्भव प्रमाण 
यह वह भमाण दै, जहां किसी वस्तु के कहने पर उसके एक देश काज्ञानन 
होकर उसके समग्र स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे--चाक्रु कहने पर उसमें गे 
बेतकाभीज्ञान हो जाता है । इसी प्रकार राजयक्ष्मा कहने पर उसके एकादश तथा 


षड्‌ सभी रूपो का ज्ञान हो जाता है। परन्तु दाशनिकों ने इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाण 
न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तगेत माना है । 


चेष्टा प्रमाण 

मनुष्य की चेष्टा एवं आकृति द्वारा भी उसके हर्ष, विषाद, क्रोध तथा चिन्ता 
आदि शारीरिक स्थिति का परिज्ञान होतादहै। जैसे गंगे की चेष्टाओं द्वारा उसके 
भरखेपन का पता चर जाता है । अतः इसे भी प्रमाण माना गया दै । परन्तु वह सव 
चेष्टा जनित ज्ञान एक प्रकार कै अनुमानकाही स्वरूपदहै। अतः नैयायिक इसे 
स्वतंत्र प्रमाण न मान कर अनुमानान्तगत ही मानते दै । आयुर्वेद मे इसकी बडी 
उपयोगिता है । इसके द्वारा व्याधि-विनिश्चय से बड़ी सहायता मिती है। रोगीके 
साघ्यासाध्यताकेज्ञान कातो यह एक प्रमुख साधन है । 


परिशेष प्रमाण 
` किसी वस्तु-समुदाय विशेष से उसमे अवाञ्छित वस्तुओं को पृथक्‌ कर 
वाञ्छित वस्तु को खोजकर प्राप्त कर छेना परिशेष प्रमाण कहा जाता है । जैसे किसी 
ग्यक्ति के सम्बन्ध में यह्‌ जानकारी होने पर कि वह इसी समुदाय में है, उस समुदाय 
विशेष से अनभीप्सित भर्या भवाल्छित लोगों को पृथक्‌ कर उस वाज्छित पुरुष को 


उपमान तया अन्य ब्रमाण १७९ 


उस समुदाय मेँसे जो शेष रह जाता रहै, खोजकर बाहर निकाल लेना परिशेष 
प्रमाण है। 
इतिहास प्रमाण 


इतिहास अतीत कौ घटनाओं कौ समीक्षा प्रस्तुत कर विचारधाराओंका क्रम- 
बद्ध प्रकाशन करतारै, जिससे अतीतकारीन प्रवृत्तियों का परिज्ञान एवं वतंमान 
तथा भविष्य कौ गतिविधि का विनिश्चय होता है। कहा गया है-"इतिहासपुराणाभ्यां 
वेदं समूपवरहयेत्‌ । अर्थात्‌ इतिहास एवं पुराणों से उपब्रृहण का काये होता है। 
इतिहास स्मृति-सम्मत अस्तित्व-परम्परा का सूचक है, जब किं इतिहाह ज्ञान-परम्परा 
का बोधक है । वाङ्मय ( वैद, उपनिषद्‌, ब्राह्यण-ग्रन्थ, आरण्यक, पुराण-साहित्य, 
बौद्ध-साहित्य, जेन-साहित्य, रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं पाणिनी 
की अष्टाध्यायी मादि ), श्िलाठेख, मुद्रा, उत्वनन एवं यात्रा-विवरण आदि इतिहास 
के ज्ञान के लिए साधन है। 
स्वतः पामाण्व, परतः प्रामाण्य 
स्वरतः प्रामाण्य का अथं है, जिस वस्तुकी प्रामाणिकता किसी अन्य पर माध्ित 
नहो भौर इस दृष्टिसे वेद स्वतः प्रमाण है। सास्य-न्याय-वंशेषिक अपनी प्रामाणि- 
कता को बतलाने के लिए वेदमन्त्रों का उद्धरण देते हुए भपने को वेदानुसारी मानते 
ह । मीमांसा के अनुसार सद्‌-असद्‌ विवेक अर्थात्‌ धमं का लक्षण विधि एवं निषेध 
के आधार पर होना चाहिए । शास्त्र जिस कामको करने योग्य कहे, वह्‌ धामिक 
होता है -- "चोदनालक्षणो धर्मः" । ( जेमिनी सूत्र ) 
मनु ने सद्‌-असद्‌ विवेक अर्थात्‌ धमं के बारे में कहा है-- 
“विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यमद्वेषरागिभिः। 
हदयेनाभ्यनुज्ञातः यो धर्मस्तं निबोधत ॥' 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥* ( मनुस्मृति २।१,१२ ) 
अपने को उचित प्रतीत होने वाटी बात या सिद्धान्त ओर सदाचार ( (०06 
८०0०६ आचार-संहिता ) तभी धमे बनते है, जब वह्‌ वेदानुयायी हो । इस प्रकार 
आयुर्वेद मे वेद को ही स्वतः प्रामाण्य मानना चाहिए । अन्य सभी परतः प्रामाण्य है । 


पञ्चदश अध्याय 
पुरुष 


यह्‌ आयुर्वेद जिस पुरुष के किए प्रकाशित हुआ है, सर्वप्रथम उस पुरुष का ही 
सर्वात्मना परिज्ञान सभी को होना आवश्यक है । एतदर्थं इस विषय पर प्रारम्भे 
ही लिखा जाना चाहिए था, किन्तु सवंप्रथम पुरुष के अस्तित्व, स्वरूप, प्रकार एवं 
कायं विस्तार कौ ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन-स्वरूप पूर्वं प्रतिपादित अध्यायोका 
ज्ञान होना अनिवायेतः आवदयक है । उसके विशेष ज्ञानार्थं तत्पश्चात्‌ ही इस अध्याय 
का क्रम उपस्थित होता है। अतः अव "पुरुष" नाम से यहु अध्याय लिखा जाता है। 


ए 


। 


| 


वेद, उपनिषद्‌ तथा शास्त्र सभी ने अपने-अपने शब्दों मे “पुरुष' का निरूपण क्या | 


है। आयुर्वेद के प्रवर्तको ने भी अपने-अपने ढंगसे पुरुष का विवेचन क्या है। 
महषि चरक एवं महपि सृश्रृत ने पुरुष-निरूपण के सम्बन्ध मे सर्वोत्करष्ट प्रकाश डाला 
है, जो सर्वथा शास्त्रसम्मत है। हमें उन्हे समञ्लने का प्रयत्न करना चाहिए । इस 
विषय के यथेष्ट ज्ञानसे हमें इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र सुख की प्राप्ति 
होतीदि। । 
सूष््टि का विकास-क्रम अथवा उत्पत्ति-क्रम 

यह कायं ईरवर की काये करने की इच्छा से होता है । इसका प्रारम्भिक क्रम 
यह है कि यह परमाणुओं में प्रारम्भ होती है। परमाणु द्रव्य का अन्तिमि अवयवरहै। 
इससे सूक्ष्म जवयव नहीं होते हैँ तथा परमाणु नित्य है । पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु 
के परमाणु होते है, एेसा वैशेषिक मत है । सर्वंप्रथम इन्हीं परमाणुओं से क्रिया होती 
हे ओर दो परमाणुओं के संयोग से दवचणुक उत्पन्न होति है, रेस ही तीन दचणुकों के 
संयोग से व्यणुक बनता है । तत्पश्चात्‌ चतुरणुकादि क्रम से महती पृथ्वी, महत्‌ जल, 
महत्‌ तेज तथा महत्‌ वायु उत्पन्न होता है । 

विज्ञानर्भिक्षु काकरथन दहै कि ईदवर जगत्‌ का साक्षी है, जिसके सन्निधान 
मात्रसे प्रकृति संसार की रचना में प्रदृरत्त होती है । जिस प्रकार चुम्बक के सक्निधान 
मात्र से लोहे मे गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक वैसे ही ईश्वर के सन्निधानसे ही प्रकृति 
म कतरत्वभाजाताहै। यहां पर शंका होती है फि यह साक्षी किसका है, इसके पूं 
सृष्टि का कोई दूसरा कर्ता नहीं था । इस सम्बन्ध में महषि चरक ने कहा दै-- 

ज्ञः साक्षीत्युच्यते नाज्ञः साक्षी ह्यात्मा यतः स्मृतः । 
सवं भावा हि सर्वेषां भ्रूतानामात्मसाक्षिकाः' ॥ ( च० शा० १।८३ } 





पुरषं १८१ 


संसारमें ज्ञानवान्‌ "साक्षी" कहे जाते है, कोई अज्ञ-पाषाणादि साक्षी नहीं 
कटा जाता दै । अतः ज्ञानवान्‌ होने के कारण संसार मे अन्य कर्तान होते हुए भी 
यह साक्षी कदा जाता है । समस्त आकाशादि भूतों के समस्त भाव दक्षन योग्य आत्म- 
साक्षिक है, उसी द्वारा उपलभ्यमान ह । 
इस प्रकार प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। सांख्यशास्त्र का 
यह सिद्धान्त है ओर आयर्वेद मे भी इसी प्रकार प्रतिपादन किया गयाहै। प्रकृति 
एवं पुरूष के संयोग का विवेचन इस अध्याय मे आगे विस्तरशः किया गया है । संक्षिप्त 
म यहां सम् लेना चाहिए कि प्रकृति ओौर पुरुष का संयोग ही सृष्टि के उदय ओर 
संमोग-निदृत्ति ही सृष्टि-प्रल्य काकारणदहे। 
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्वदृद्धया निवतेते' । ( च० शा० १।३६ ) 
रजोगण ओर तमोगुण के योगसे यह चतुविशति राशि रूप संयोग अनन्त है < 
सत्त्वगुण की दृद्धि तथा रजोगुण ओौर तमोगुण की निद्त्तिसे पुरुष रूप यह्‌ संयोग 
निर्वात्तित होकर मोक्ष हो जाता है । तात्पयं यह दै कि बढ़ा हृभा सत्त्वगुण विशुद्ध ज्ञान 
उत्पन्न करने के कारण संसारकाकारण नजो रजोगुण एवं तमोगुण है, उसे जीतकर 
प्रकृति पुरुप के विवेक ज्ञान से मोक्ष कर देता है । 
'ततः सम्पूणेसर्वाद्धो जातोऽभ्युदित उच्यते । 
पुरुषः प्रलये वेष्टैः पुनभरविवियुञ्यते ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादन्यक्ततां पुनः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्ट चक्रवत्‌ परिवतंते' ॥ 
( च० शा० १।६७-६८ ) 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं सर्वाङ्ग अर्थात्‌ अव्यक्त से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार 
से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रासे पंचमहाभूत एवं एकाद इन्द्रियां, इस प्रकार सभी 
तत्त्वयुक्त सृष्टि के आदि में पुरुष उत्पन्न होता है । प्रलयकाल मे अव्यक्तरूप प्रकृति 
म व्यक्त रूप वुद्धचादि तत्त्व ल्य को प्राप्त हो जाते हं । 
अर्थात्‌ अव्यक्त रूप प्रकृति से व्यक्तरूप महदादि महाभूतपयन्त प्रपंचरूपता 
को तथा व्यक्त से अव्यक्त अर्थात्‌ महाभूत प्रपञ्चादि अवस्था से पुनः अव्यक्तरूपता 
को प्राप्त होता है । महाप्रलय मे पंचमहाभूतः पंचतन्मात्राओं मे तन्मात्रा तथा इ्र्या, 
अहंकार मे अहंकार ओर बुद्धि, बुद्धिमें मृलग्रकृति तथा अव्यक्त क्य को प्राप्त हो 
जाते दै । मोक्षमें भी यहील्यदहोतादहे। 
इस प्रकार अव्यक्त से व्यक्त ओर व्यक्त से अव्यक्त का यह्‌ क्रम रजोगुण ओर 
तमोगुण से मुक्त होकर पुनः-पुनः उदय-प्रल्य रूप मे चक्र की र्भाति घूमता रहता है । 
यही सृष्टि के विकास अर्थात्‌ उदय, महाश्रख्य अगर मोक्ष का क्रम शास्त्रसम्मतदहै। 


-- ~ ~= ~ ` न्क 
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महषि चरक का सृष्टि के सम्बन्ध मे विवेचन परमाणु एवं चतुधिशति तत््ववाद 
के समन्वय की ओर इंगित हुआ प्रतीत होता है । 


चरक-मतानुसार सग-क्रम 


"जायते बुद्धि रव्यक्ताद्‌ बुद्ध चाऽहमिति मन्यते । 
परं खादीन्यह्‌द्धुारादुत्पय्न्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
ततः सम्पू्णेसर्वाद्धो जातोऽभ्युदित उच्यते" ॥ 
( च० शा० १।६६ ) 
महाप्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में सवप्रथम “अव्यक्त तत्त्व, पुनः उससे 
बुद्धि तत्त्व, बुद्धि तत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है । इसी प्रकार अहंकार से जो 
त्रिविध होता है, प्तन्मात्राएे ओौर एकादशेन्द्ि्यां उत्पन्न होते है। इस प्रकार 
सम्पूणं सर्वाङ्ग की उत्पत्ति आदि सृष्टिके प्रारम्भकाल में अभ्युदित होती है । 
अव्यक्त ( पुरुष संसृष्ट अव्यक्त नाम मूल प्रकृति } 


महान्‌ वा बुद्धितत्त्व 
अहंकार 
त पचमहाभूत ( पच्तन्मात्रारं ) 


पचमहाभूत 


एकाद इन्द्रियां ( इन्द्रियां १ञ्चमहाभूत.से युक्त दहं । चरकानुसार पाञ्च- .. 
भौतिक हैं । 


इन्द्रिय-लक्षण एवं इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति 
“इन्द्रियमिन्द्र लि ङ्गमिन्रृष्टमिनरगृष्टमिनजुष्टमिनद्रदत्तमिति वा ।' 
( पाणियीय-सुत्र ५।२।९३ ) 
इस शब्द से "घन्‌" प्रत्यय करने से इन्द्रिय शब्द बनता है। जो लिङ्ध, दृष्ट, 
ष्ट, जुष्ट भौर दत्त अथं मे प्रयुक्त होता है। इन्द्रकी लिङ्ग ( लक्षण), इन्द्रसे 


देखा गया, सजन किया श्या, इन््रसे युक्तहोनेसे तथा इन्द्र द्वारा दिये जाने से 
इन्द्रिय कहलाता है । 


ये इन्द्रियां सांख्य के मनु 
सात्विक अहुंकारोपादनत्व 
को पाखभौतिक मानता है । 


सार सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है, इसकिए 
इन इन्द्रियो का सामान्य लक्षण है । आयुर्वेद इन्द्रियों 
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“इन इति विषयाणां नाम तान्‌ इनः. विषयान्‌ प्रतिद्रवन्तीति इन्द्रियम्‌ । यद्रा 
इन्द्रियस्य आत्मनः लिद्धं चिह्वमुपभोगसाधनमिन्द्रियमिति । 


इन्द्रियां विषयों के प्रति द्रवित होती हँ अथवा आत्मा के लिङ्ग, चिल्ल, 
उपभोग, साधन अथवा "इन्द्र॒ आत्मा तस्य लिङ्ग ज्ञापकम्‌" के अनुसार ये आत्मा 
( च॑तन्य ) के लिङ्ग ( ज्ञापक ) होने के कारण इन्द्रिय कहलाते हैँ । “इन्द्रशब्देन प्राण 
उच्यते-- -- “1 यदुक्तं ग्याकरणे--इन्दरियमिन्द्रलिङ्घ' ( चक्रपाणि )। इन्द्र शब्द से 
प्राण कहा गया है । इन्द्रिय इन्द्रलिङ्ख अर्थात्‌ प्रांण ( जीव ) लक्षण है । 


इन्द्रिय 
॥; 2 
| ब्र | 
बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रिय उभयेन््रिय 
भ अ 9 | 
| | | | > ऋ | | |. > मन 


चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक्‌ वाक्‌ पाणि पाद पायु उपस्थ 
इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रि 





बुद्धीन्द्रिय ( ज्ञानेन्द्रिय ) निखूषण 
"एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्दियाणि तु) 
पच्च कर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवत्तेते' ॥ 
( च० शा० १।२४ ) 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन तथा घ्राण पच्वज्ञानेन्द्रियां है, जिनमे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञान होत। है । आकाश, वायु, अग्नि, अप तथा क्षिति, ये जो पञ्वमहाभूत है, प्रत्येक 
इन्द्रिय यथाक्रम प्राप्त उपयुक्त एक अधिक भूत से युक्त हैँ । अर्थात्‌ ये पाचों इन्द्रियां 
यद्यपि पाचभौतिक है, तथापि प्रत्येक इन्द्रिय मे एक-एक भूत ओर अधिक है। ये 
अपने-अपने कायं से ही अनुमान कयि जाने योग्य है। इन इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
विशेष ज्ञान हेतु महषि चरक ने. पपञ्चक का प्रतिपादन कियाहै। 
बुद्धीन्द्रिय-व्यापार 


दाव्दगुण स्पशेगण रूपगुण रसगुण गन्धगुण 
इन्द्रिय पन्चपन्चक 


"इह॒ खल्‌ पञ्चेन्द्रियाणि, पञ्चेच्दरियद्रव्याणि, पञ्चेन्दरियाधिष्ठानानि, पञ्चेन्द्रि 
यार्थाः, पञ्चेद्द्रियबुद्धयो भवन्तीत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे' । ( च० सू० ८।३) 


१८४ पदाथविन्ञान 


महषि चरक ने चरकसंहिता-सूत्रस्थान के इन्दरियोपक्रमणीय अध्याय में इस 
रकार पञ्चपञ्चक प्रतिपादित किया है--१. पञ्चेन्द्रिय, २. पञ्चेन्द्रिय द्रव्य, ३. 
पञ्चेन्दरियाधिष्ठान, ४. पञ्चेन्दरियाथं एवं ५. पञ्चेन्द्रिय बुद्धि । 
१. पञ्चेन्द्रियाणि-- तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति पञ्चेन्दियाणि'। 
( च० सू० ८।८ ) 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन तथा स्पर्शन ये पाचों पञ्चेन्द्रिय हैँ । प्रत्येक इन्द्रिय 
कानाम उसके कायं के अनुसारी रखा गया हे, जो चक्रपाणि द्वारा किये शाब्दिक 
विग्रह्‌ से स्पष्ट हो जाता है- 
चष्टे रूपं रूपवन्तं च प्रकाशयतीति चक्षुः । तच्चोभयनयनगोलकाधिष्ठानमेक- 
मेव । शृणोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌ । जिघ्रत्यनेनेति प्राणम्‌ । रसत्यास्वादयत्यनेनेति रसनम्‌ । 
सपृशत्यनेनेति स्पर्शनम्‌' । ( चक्रपाणि ) 
स्वरूप ओर स्वरूपवान्‌ को प्रकाशित करता है, इसीलिए नेत्र को चक्षु कटा गया 
हे । दोनों नेत्रके जो गोलक रहै, वहीं वह अधिष्ठित है, उसमे जो अधिष्ठित है, वही 
चक्‌ हे। दो स्थान पर अधिष्ठित होते हुए भी वह्‌ चक्षु एक ही है । इसी प्रकार इसके 
हारा सुना जाता है, अतः यह श्नोत्र है । इसके दवारा संघा जाता है, अतः यह्‌ घ्राण 
है । इसके दारा रसज्ञान का आस्वादन होता दै, अतः यह रसन है भौर इसके दारा 
स्पशे किया जाता है, अतः यह्‌ स्पशंन इन्द्रिय है । 
२. पञ्चेन्दरियद्रव्याणि-- "खं वायुर्ज्योतिरापो भूरिति । (चण० सू० ८९) 
उक्त पांच आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी पञ्चेन्द्रिय द्रव्य हैँ। द्रव्य 
पाचों इन्द्रियों के निर्माता हैं । 
.३. पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि-- अक्षिणी क्णो नासिके जिह्वा त्वक्‌ चेति" । 
- ( च० सू० ८।१० ) 
दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक, जीभ तथा त्वचा पाचों इन्दरिभों के पांच 
इन्द्रिय आश्रय अर्थात्‌ स्थान हैँ । अखि, कान, नाक दो होते हृए भी एक हैँ । इन्द्रिय 
के अधिष्ठान होनेसे एक ही करके कहा गया ह । | 
४. पञ्चेन्द्रियार्थाः-- 'शाब्दस्पशंरूपरसगन्धा-' । ( च० सू० ८।११ ) 
शाब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गन्ध पाचों इन्द्रियों के पाँच इन्द्रिय विषय है | 
५. पञ्चेन्द्रियबुद्धयः--"्चकुर्बुदचादिकास्ताः पुनरिन्द्िेन्दरियाथंसतत्वात्मसन्नि- 
कषजाः, क्षणिका निङ्चयात्मिकाइच, इत्मरेतत्‌ पञ्चपञ्चकम्‌' । ( च० सू० ८।१२ } 
चक्षु आदि जो पाँच ज्ञानेन्दरियां है, उन इन्दरियोंकाउन इन्द्रियों के विपय के 
साथ संयोग होने से तत्‌-तत्‌ इन्द्रियजन्य जो पाच प्रकार का ज्ञान होता, वही 
पञ्चेन्द्रिय ज्ञान, पञ्चेन्द्रिय वुद्धि दै] वह्‌ पञ्चेन्द्रिय ज्ञान आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर 
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इच्द्रिय विषय कै सम्बन्धसे होता टै । वह्‌ क्षणिक एवं निइचयात्मक दो प्रकार का 
होता है । यहं पञ्चपञ्चक है। 

इन्द्रिय-पन्चपन्चक तालिका 





=| ---1 ~ प्च-इन्दिय द्रव्य ~ पच-इन्द्रिय-अ्थं [ख-इन्द्रिय-वुद्धि 
१. श्रोत्र आक्राश दोनों कान शव्द श्रोत्र बुद्धि 
२. स्पर्शन वायु त्वचा स्पशं स्पेन बुद्धि 
२- चक्षु अग्नि दोनों आंख रूप चक्षु वुद्धि 
४. रसन जल जिह्वा रस रसन बुद्धि 
५. घ्राण पृथ्वी दोनों नाक गन्ध घ्राण बृद्धि 


पन्वकमें शद्रिय-निरूपण 


"हस्तौ पादौ गदोपस्थं वागिद्धियमथापि च। 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च॑व पादौ गमनक्मंणि॥ 
पायूपस्थं विसर्गार्थं हस्तौ ग्रहणधारणे । 
जिह्वा वागिन्द्रियं वाक्‌ च सत्या ज्योतिस्तमोऽदता' ॥ 
( च० शा० १।२५-२६ ) 
हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ तथा वाक्‌ इन्द्रिय, ये पाचों कर्मेन्द्रियं हैँ । इनमे हस्त 
का कायं ग्रहण एवं धारण, पाद का गमन कम, पायु तथा उपस्थ का कायें मक-मूत्र- 
विसर्जन एवं जिह्वा ( वागिन्दरिय ) का कायं वाक्‌ ( वाणी ) है । सत्य वाणी ज्योति- 
स्वरूप उभयलोक-प्रकाशक ओर अन्त वाणी अन्धकार-स्वष्परहै। 
'वचनादानविह्रणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्‌" । (सां० का० २८) 
सांख्य के अनुसार वागिन्द्रिय का कार्यं वचन, हस्त का आहरण, पाद ( पैर) 
का विहरण, पायु ( गदा ) का उत्सगं ( मल-उत्सर्जेन ) तथा उपस्थ ( लिङ्ु) का 
आनन्द है । . 
कर्मेन्द्रिय-व्यापार 


“आक 

| | | 9 | 
वचन आहरण विहरण मलोत्सगं आनन्द 
( आदान ) ( गमन ) ( रमण) 
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इन्द्रियों को वत्तियां 
“रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते दत्तिः । 
वचनादानविहुरणोत्सगनिन्दाश्च पच्चानाम्‌' ।। 
(सां० का ०२८) 
रूपादि पाँचो अर्थो का आलोचन करना मात्र ज्ञानेन्द्रियों की दृत्तियां है । वचन, 
आदान, विहरण, उत्से भौर आनन्द, ये वृत्तिर्या कर्मेन्दरियों की है) 


इन्द्रियों का विषय 
“बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पच्च ॒विजञेषाविशेषविषयाणि । 

वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पच्चविषयाणि'॥ ( सां० का० ३४) 
दश बाह्येन्दर्यो मे सेर्पाच चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियां विशेष ( स्थूल ) ओर अविशेष 
( सूक्ष्म ) विषयों को ग्रहण करती हैँ । जिनमें योगियों की ज्ञानेन्दर्यां सूक्ष्म ओर 
स्थुल दोनों विषयों को ग्रहण करती हँ भौरसाधारण लोगों की ज्ञानेन्द्रिय केवल 
स्थुल राब्दादि काही ग्रहण करती ओर पाच वागादि कर्मेन्दरियोंमेंसे वागिन्द्रिय 
शब्द का जनक होने से केवल स्थूल शब्द कोही ग्रहृण करती है। सूक्ष्म वागिन्द्रिय 
का विषय नहीं टोता, क्योकि वागिन्द्रिय ओर सूक्ष्म शब्द ( शब्दतन्मात्र ) दोनों एक 
ही अहंकार से उत्पन्न होते दै । शेष पाणि, पाद, पायु ( गुद ) ओर उपस्थ, इन चार 
करमेन्द्रियों के पाँच-्पाच विषय होते है, क्योकि पाणि, पाद, गुद ओर उपस्थ से ग्रहण 
करने योग्य पदाथे पच शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध स्वरूप है, इसक्िए ये इनके 

परिणाम स्थूल घट-पटादि विषयों को ग्रहण करते है । 


इन्द्रियों का भौत्िकत्व 
चरकसंहिता मे इन्द्रियों को भौतिक कहा गया है, जब कि ईङवरकृष्ण इन्द्रियो 
को आहंकारिक मानते हैँ । चिकित्साशास्त्र में पाचभौतिक द्रव्यो के अत्ियोग, अयोग 
ओर मिथ्यायोग से पाचभौतिक इन्द्रियों के विकारग्रस्त होने पर पाश्चभौतिक द्रव्यो 
स संशोधन एवं शमनकारौ आदि द्रव्यो के सम्यक्‌ योग से चिकित्सा होती है । इस 
प्रकार भी इन्द्रियां पाचभौतिक सिद्ध होती है) सुश्रुत संहिता भी इन्द्रियों को भौतिक 
मानता ठे--'भौतिकानीद्दियाण्यायुर्वेदे वणर्यन्ते, तथेद्द्रियार्थाः' 1 ( सु° शा० १।१४ ) 
जव्यक्त एवं व्यक्त निरूपण 
यहां महि चरक ने तीसरे प्रकार के पुरुष का, जो कमेपुरुष है, वणेन करते 
हए चतुविशति ततत्वमय पुरुष का ही प्रतिपादन किया है । परन्तु महपि सुश्रुतने 
पचविशति तत्त्वात्मक करमपुरुष कटा हे। सांख्यदर्शंनने भी पञ्चविंशति ततत्वमय 
पुरुष काही निरूपण क्रियादहै, जो इसी अध्याय में सृश्रुतानुमत पुरुष-विवेचन स्थल 
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पर सविस्तार कहागयारहै। इस प्रकार आचार्यो एवं दशशनकार्यो मे विरोध प्रकट 
होता है । इस पर चक्रपाणिने कहा है- 
(तथाऽपीह प्रकृतिन्य तिरिक्तं चोदासीनं पुरुषमव्यक्तत्वसाधर्म्यादिव्यक्तायां प्रकृता- 


वेव प्रक्षिप्य अव्यक्तशब्देनव गृह्यते, तेन चतुविशतिकः पुरुषः इत्यविरुदढम्‌' । 
( चक्रपाणि ) 


प्रकृति से भिन्न जो उदासीन पुरुषै, उसको अव्यक्त के साधम्यं से अव्यक्त 
प्रकृतिमें दही प्रक्षिप्त कर अव्यक्त शब्दसे ही उस पुरुषको ग्रहण करते हैँ । इससे 
(चतुविशतिक पुरुष' इस कथन से कोई विरोध नहीं पड़ता है । सारांश यह है कि मूल 
प्रकृति जो अव्यक्त" है, उसको मूल प्रकृति तथा उसी मे पुरुष को प्रक्षिप्त कर अव्य- 
्तातिरिक्त कोई पचीसर्वां पुरुष न मानकर अव्यक्त को ही आत्मरूप पुरुष मान लिया 
गया है । अतः कहा भी है- 
“अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्ययः । 
तस्मायदन्यत्तदृव्यक्तं वक्ष्यते चापरं द्यम्‌ ॥ 
व्यक्तमेन्द्रियकं चेव गृह्यते तद्यदिन्ियैः। 
अतोऽन्यत्‌ पुनरब्यक्तं लिङ्गम्राह्यमतीन्द्रियम्‌' ॥ 
( च० शा० १।६१-६२ )} 
अव्यक्त, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाइवत, विभ तथा अव्यय पर्यायवाचकं शब्द हैं । 
अव्यक्त नित्य अचिन्त्य है । अव्यक्त मूल-प्रकृति है, इसके अतिरिक्त प्रकृति का अन्यतम 
काये महदादिक अनित्य है । उदासीन पुरुष तो नित्यही है भौर अव्यक्त शब्द से कहा 
गया है । उस अत्मा से अन्यत्‌ जो कुछ है, वहं सब आत्मग्यतिरिक्त व्यक्त है। इस 
प्रकार व्यक्त ओर अनव्यक्तदोभागमें सब विभक्त हैँ । इनके जानने के दो ओर प्रकार 
कहे गये हैँ, जो इन्द्रियों के ग्रहण योग्य है, वह्‌ एेन्द्रियक अर्थात्‌ व्यक्त हँ । एतदतिरिक्त 
जो इन्द्रियों हारा ग्रहण योग्य नहीं है, वह अतीन्द्रिय अव्यक्त है। 'लिद्धग्राह्यम्‌ 
लक्षणों हारा अनुमान योग्य है। 
क्षेत्र-क्षे्रज्न निरूपण 
"इति क्षेत्रं समुहिष्टं सवंमव्यक्तवजितम्‌ । 
अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञमृषयो विदुः" ।॥ (च० शा० १।६५ ) 
अव्यक्त वजित सव महृदादिक क्षेत्र कहा गयादहै मौर महषियोंने इसक्षेत्रका 
क्षेत्रज्ञ" अव्यक्त को बतलाया है । गीता में भी कहा गया है-- 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते' । ( गीता १३।१ ) 
राशिपुरष 
शुद्धीन््रियमनोऽर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌ । 
चतुविशतिको ह्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः' ।॥ ( च० शा० १।३५ ) 
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बुद्धि, वुद्धि कथन से अहंकार, इद्र्या, मन एवं अर्थंके योगधर को परम 
रथात्‌ अव्यक्त जानना चाहिए । सारांश यहु है कि मूल प्रकृति, महदादि सप्त प्रकृति 
एवं षोडश विकार यह्‌ चतुविशति तत्व "राशिपुरुष' संज्ञक है । 


विभु ( व्यापक ) आत्मा होने पर पवेतादिसे छिपी 
वस्तुओं के अज्ञान काकारण 

'विमुत्वमत एवास्य यस्मात्‌ सर्वगतो महान्‌ । 

मनसश्च समाधानात्‌ पर्यत्यात्मा तिरस्कृतम्‌" ॥। 
( च० शा० १।८० ) 
आत्मा स्वेगत॒ एवं महान्‌ है । इसी कारण इसका विभुत्व है । आत्मा स्वेगत 
होते हए भी तत्तत्‌ शरीर मे नियत होने से सर्वं शरीरके ज्ञान में समये नहींहै, 
क्योकि ज्ञान के साधन करण ( इन्र्यां) है, वे प्रत्येक शरीर में प्रथक्‌-पृथक्‌ है। 
प्रत्येक शरीर की आत्मा अपने शरीर के ज्ञान साधनों द्वारा अपने शरीरके ही ज्ञान 
मं सक्षमदै। इसी कारण शल, कुड्य ( पर्वतादि ) काज्ञान उसे नहीं हो पातादहै। 
मनस के समाधान अर्थात्‌ समाधि मे तिरोहित वस्तु काभी ज्ञान होताहै। योगियों 


को यह्‌ ज्ञान मनकी समाधिसे होता है । वह तिरोहित वस्तु कोभी मन की समाधि 
से देखते हैँ । 


वेदनाधिष्ठान 
'वेदनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । 
केशखोमनखाम्रान्नमलद्रवगुणैविना' ॥ (च० शा० १।१३९६ ) 
वेदना के अधिष्ठान केश, लोम, नख काञग्रभाग, अन्नका मल ( पुरीष), 
द्रव ( मूत्र ) तथा गुण ( शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गंध ) को छोडकर मन तथा 
इन्द्रिय सहित देह है । 
वेदनानाशहेतवः 
"योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम्‌ । 
मोक्षे निद्रत्तिनिःशेषा योगो मोक्षप्रवतंकः' ॥ 
( च० शा० १।१३७ ) 
योग ओर मोक्षम सभी वेदनाओंकानाशदहो जातादहै। मोक्ष में आत्यन्तिक 
वेदनाओं का नाश होता दै 1 योग मोक्षप्रव्तंक अर्थात्‌ मोक्ष का कारण है । चिकित्सा 
दारा आंशिक रूपसे वेदनाओंका नादा होता है । 


सृख-दुःख के कारण 
निद्धि्राणि न चैवार्थाः सुखदुःखस्य हेतवः । 
देतुस्तु सुखदुःखस्य योगो दृष्टश्चतुविधः॥ 
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सन्तीन्द्रियाणि सन्त्यर्था योगो नच न चास्ति रुक्‌ । 
न सुखं, कारणं तस्माद्‌ योग॒ एव चतुविधः' ॥ 
( च० शा० १।१३०-१३१ ) 

सुख-दुख के कारण न इन्द्रियां दै, न अर्थं विषयः है, किन्तु सुखदुःख के 
कारण चतुधिध योग हैँ । इन्द्रियां तथा विषयके होते हए भी योग विना सुख-दुःख 
नहीं होता है । इसलिए चतुविध योग सुखदुःख कारणदहै। सारांश यह है कि 
इन्द्रियों का विषयों के साथ समयोग सुख, अयोग, अतियोग तथा भिथ्यायोग दुःख 
के कारण रै । 

सश्नृतानुमत पुरुष-निरूपण 

'आयुरकेदशास्त्रेष्वसर्वंगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च, ति्य्य॑गृथोनि मानुषदेवेषु सरन्ति 
धर्माधिमेनिमित्तम्‌ । त॒ एतेऽनुमान ग्राह्याः परमसूक्ष्माइचेतनावन्तः शाइवता लोहित- 
रेतसोः सन्निपातेष्वभिव्यज्यन्ते, यतोऽभिहितं पचचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति । 
स एष कमेपुरुषश्चि कित्साधिकृतः' । ( सु° शा० १।१७ ) 

आयुकेदशास्वर मे जो क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ पुरुष कहे गये है, वे सवेगत नहीं हँ । परन्तु 
वह स्वेगत न होते हुए भी नित्य हैँ ओर वे जपने धर्माधर्म, शुभाशुभ एवं सत्‌-असत्‌ 
कमं के अनुसार ति्यंग्‌-योनि, मानुष-योनि तथा देव-योनि में संचरण करते हँ । इनमें 
देव-योनि तो कदाचित्‌ ही कोई प्राप्त करता है, क्योकि. यह्‌ बड़ धार्मिक कायं से 
प्राप्त होती है। अतः महषि ने भी देवयोनि पश्चात्‌ ही कहाहै। अधिकतर जन 
अधमं निमित्त तिर्येग्‌-योनि तथा धर्माधमं निमित्त मानुष-योनि को ही प्राप्त करते 
हैँ । अव यहाँ पर यह भी शङ्का उत्पन्न होती दै किं वे चैतन्यस्वरूप जीवात्मा परम 
सक्षम है, किस प्रकार उनकी सत्ता प्रतीत होती दै । इसके किए महषि ने कटाहे कि 
वे अनुमान ग्राह्यहैँ। वे परम सूक्ष्म, चैतन्यस्वरूप तथा नित्य हें । पाच्चभोतिक 
शुक्रशोणित संयोगमें प्रकट होते हँ । इसी कारण सूक्ष्म पुर्व भौर प महाभूत का 
संयोग "पचमहाभूतशरीरिसमवाय पुरूष' कहा गया हे । 

"एष एव च सूष्ष्मपुरुषाणां पञचमहाभ्रूताना च संयोगो वंके षड्धातुकः पुरुषः 
परिभाषितः' । ( उल्हटण ) 

ेसा ही उल्हण ने भी कहा है कि यही सूक्ष्म पुरुष ओर पच्चमहाभूतो का संयोग 
आयुर्वेद भें "पङ्धातुकपुरुष' कहा है । यही कर्मपुरुष है, जो कर्मफल को भोगता है, 
यही चिकित्साधिकरृत है, अर्थात्‌ इसी की चिकित्सा होती दे ओर यही चिकित्सित 
कर्मफल को प्राप्त करता है । महर्षि सूुश्रुतने प्रारम्भमें ही जेत्रज्ञ अर्थात्‌ पुरुष को 
नित्य एवं असर्वंगत कहा है ओर वह्‌ स्वकर्मानुसार विभिन्न योनियों मे ज॑न्म ग्रहण 
करता) 
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न चायुरवेदशपस्तरेषुपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च । ( सु° शा० १।१६ ) 
इसी प्रकार भोजने भी कहा है-- 
शुभायुभाभ्यां कर्माभ्यां प्रेरणान्मनसो गतेः । 
देहाद्‌ देहान्तरं याति कृमिवत्‌ शारवतोऽव्ययः । 
नित्य इत्युच्यते सद्भिः सन्नकारणवान्‌ यतः' । 
शुभाशुभ कर्मानुसार मन की गतिसे एक देह से दूसरी देह को मिवत्‌ जाता 
है । यह शाङ्वत, अव्यय तथा विद्वानों द्वारा नित्य कहा गया है । यह्‌ नित्य इसलिए 
हे कि यह सत्‌ तथा अकारणवान्‌ है । इसका कोई कारण नहीं है । इस सम्बन्ध में 
सांख्यदर्शेन का कथन है- 


'शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ । ( सां० द० १।१३९ ) 
शरीर ( मन ) बुद्धि से पुरुष भिन्न है । 
| अधिष्ठानाच्चेति' । ( सां० द० १।१४२ } 


पुरुष देहादि पर अधिष्ठाता दहै। मधिष्ठाता होने से भौ वह्‌ देहादिसे भिन्न 

है। इसी प्रकार आगे भी सांख्यद्शनकार ने केहाहैकि वह॒ भोक्ता होने तथा देह 

छोड़कर मोक्ष कौ इच्छा करने से देहादि पर अधिष्ठाता दे, अतः वह स्वयं भिन्न है। 

जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषवहृत्वम्‌' । ( सां० द० १।१४९ ) 

जन्मादि व्यवस्था अर्थात्‌ पुरुष के जन्म-मरण स एक शरीरको त्याग कर 

दुरे शरीरमें जाने से यह सिद्ध होता कि यदि पुरुष एक, विभू, सर्वव्यापक होता 

तो देह से निकलना, आना-जाना आदि व्यवस्था न होती । इससे यह सिद्ध है कि 
पुरुष अनेक ( असंख्य ) हैँ, एक नहीं है । 

“पुरुषवहूत्वं व्यवस्थातः' । ( सां० द० ६।४५ ) 

यहां भी कहा है व्यवस्था से पुरूष का बहुत होना सिद्धहै। यदि पुरुष एक 

होता, तो जन्म-मरण व्यवस्था दृष्टिगोचर न होतीः। किन्तु व्यवस्था तो ठेसीदहै कि 


कोई जन्मलेता है, तो कोई मृत्यु कोप्राप्त होता दे। इससे पुरुष का बहत होना 
पाया जातादहै। 


(पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः! । ( न्या० द० १।१९ ) 

मरकर फिर जन्म लेना प्रेत्यभाव कटा जाता दै। इससे एक देह को त्याग 

कर अन्य देह में जाना अर्थातु जन्मान्तर माना दै । इससे जीव अनेक सिद्ध होते है, 

कयोकरि जो एक विभु है, वह कटीं जाता नहीं दै । 

(सुखदुःखज्ञान निष्पत्त्यविशेपादेकात्म्यम्‌ । 

११ ७० व्यवस्थातो नाना ॥ ( वै°द० ३) 

पुल, दुःख आर ज्ञान की सिद्धिमें विशेषन होने से आत्मा एक ही जान पडता 

दे । जैसा सुल-दुःलज्ञान एक कशरीरमें है, ब॑स्ा दी सभी शरीरमें द कुठ वि्ेष 
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नहीं है । इस कारण सभी शरीर में एक ही आत्मा प्रतीत होती है । परन्तु इसका 
उत्तर दूसरे सूत्रसे हो जाता है । व्यवस्था के मेद से नाना अर्थात्‌ अनेक हैँ । सुख- 
दुःख-ज्ञानादि लिङ्ग यद्यपि सब शरीर में पाये जाते है, तथापि एक कालम एक ही 
प्रकार का सुख ओर दुःख का ज्ञान सवके शरीर में नही पाया जाता है । जेस-- जिस 
समय मोहन सुख का अनुभव करता है, उस समय में सोहन दुःख का अदन्‌ करता 
है ओर धनञ्जय दोनों के सुखदुःख को जानता है। इसलिए सुख भौर दुःखका 
जान सव में समान होने पर भी एक कालमें सबको ज्ञान नहीं होता, एक को ज्चान 
होने पर भी सबको ज्ञान नहीं होता, एक को सुख व ढुःख होने पर भी सबको सुख 
व दुःख नहीं होता । अतः सुख, दुःख अर ज्ञान की व्यवस्था होने से सभी शरीर में 
एक आत्मा नहीं है, अपितु अनेक हैँ | यदि यहु कहा जाये कि अतत्माका अनेकत्व 
युक्ति से सिद्ध कियाजाताहै, न कि शास्त्रसे। ेसी स्थिति मे शास्त्रकार का यह्‌ 
वचन इसे ओर स्पष्ट कर देता है- 
'शास्त्रसामर्थ्याच्च' । (न्या०द० ३) 
शास्त्र के सामथ्यं से भी आत्मा अनेक सिद्ध होते है । यजुर्वेद अध्याय १९ 
मन्त्र ४८ में कहा गया है--“जीवा जीवेषु मामकाः । ` 
"नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहूनाम्‌ । (कठोपनिषत्‌ २।२।१३) 
इस प्रकार वेद, उपनिषद्‌ आदि प्रमाणों से जीवात्मा का अनेक होना पाया 
जाता है । 
(नाद्रैत श्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( सां० द° १।१५४ ) 
सांख्यदर्शनाचायं ने कहा है कि जो श्रुति आत्मा के अदत का प्रतिपादन करती 
है, उनसे विरोध इसक्ए नहीं होता कि जीव अनेक होने पर भी उनकी जाति एक 
है । उसी का वणंन वे श्रुतिर्यां करती है । पुनः कहा गया है 
"नाद्रैतमात्मनो लिङ्कात्‌ तदूभेदप्रतीतेः । ( सां० द° ५।६१ ) 
आत्मा के लिङ्क ( चिल्ल ) से उसका भेद प्रतीत होता है, इस कारण अद्वैत 
( केवल -एक आत्मा ) नहीं है । 
'उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌' । ( व° द० २।३।१९ 
देह छोडना अर्थात्‌ शरीरसे निकलना, गति करना अर्थात्‌ चना, जाना, 
आगति अर्थात्‌ पुनः आना, यह गमनागमन जीव में होता है। इससे भी जीवोंका 
भणुत्व ओर बहुत्व सिद्ध है। 
'नाऽणुरतच्छ. तेरिति चेरेतराधिकारात्‌' । ( वं० द० २।३।२१ ) 
यदि यह्‌ कहा जाय कि आत्मा अणु नहींहै, क्योकि श्रुति उसको विभु 
कहती है तो ठेषा नहीं है, क्योकि जिन श्रुतियों मेँ आत्मा को विभु ( व्यापक ) कहा 
गया है, वहाँ परमात्मा का प्रकरण है, जीवात्मातो अणुहै। 
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अंशो नानाव्यपदेशात्‌" ˆ * "ˆ" ““* “` ^ ॥. ( वे० द० २।३।४३ ) 


नाना अर्थात्‌ बहुत अनेक इस कथन से जीवात्मा अंश है। यहाँ स्पष्टतया 
जीवात्मा को ^नाना' संख्या वाला बतलाया गया है । 


आत्मा अर्थात्‌ पुरुष प्रति शरीरम एक ही है अथवा भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ अनेक, 
इस सम्बन्ध मे ईरवरछृष्ण कत सांख्यकारिका के वचन तथा उस पर पं श्रीकृष्ण- 
मणि त्रिपाठी की टीका इसप्रकार है-- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवृत्तेच । 
पुरुषवहृत्वं सिद्धं तरैगुण्यविपयंयाच्चंव' ॥ 
( सांख्यकारिका १८ ) 
१. जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌"--जन्म, मृत्यु ओौर इन्द्रियां प्रति शरीरमें 
भिन्न-भिन्न हँ । यदि सभी शरीर में एक ही पुरुष होता, तो एक के जन्म लेने पर 
सभी जन्म ग्रहण करते, एक के मरने पर सभी मर जाते, किन्तु एेसा नदीं होता । 
€ससे यह सिद्धै किगप्रत्येक शरीरमें पुरुष भिन्न-भिन्न है । 


२. अयुगपत्‌ प्रढत्तेश्च --यदि सभी शरीरमें एक ही पुरुष होता, तो एक पुरुष 
कौ घर्म मे प्दृत्ति होने से सभी पुरुष धामिक हो जाते । परन्तु देखा यह जाता है कि 
एक साय सबको एक ही ओर प्रदृत्ति नहीं होती । किसीःकी धर्मम, तो किसीकी 
वैराग्य मे, किसी की ज्ञान में, किसी की भक्ति नें, इस प्रकार विभिन्न कर्मो में 
रत्ति देखने से प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न-भिन्न है, यह्‌ सिद्ध होता है । 


३. श्रेगुण्य विपर्ययाच्च॑व'- अर्थात्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के पार्णाम 
भेदसे भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है । जैसे--एक पुरुष के तीन पत्र एक ही भर्या 
से उत्पन्न हुए । उनमें एक सात्त्विक, पवित्र, सुखी, मेधावी, तो दूसरा दुर्मेधा तथा 
दुःली ओर तीसरा तमोगुणी, मूलं तथा नास्तिक होता है ! यदि एक ही पुरुष है, तो 
एक कै सात्त्िक, राजस अथवा तामस होने पर सभी को वैसा ही होना चाहिए, 
परन्तु एेसा नहीं होता है । इससे भी पुरुष का नहुत्व सिद्ध होता है । 


पुरुष हौ सबका कारण वयो कहा गया है ? 
'भास्तमः सत्यमनरतं वेदाः क्म शुभाशुभम्‌ । 
न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद्‌ यदि॥ 
नाश्चयो न सुखं नातिन गतिर्नागतिनं वाक्‌ । 
न विज्ञानं न शास्त्राणि न जन्म मरणंन च॥ 
न बन्धोन च मोक्षः स्यात्‌ पुरुषो न भवेद्‌ यदि । 
कारणं पुरुषस्तस्मात्‌ कारण रुदाहूतः ॥ 
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न चेत्‌ कारणमात्मा स्याद्धादयः स्युरहतुकाः । 

न चैषु सम्भवेज्ज्ञानं न च तैः स्यात्‌ प्रयोजनम्‌" ॥ 
( च० शा० १।३९-४२ ) 
यदि पुरुषन हो, तो भाः ( प्रतिभा ), तमः ( मोह ), सत्य-असत्य, ज्ञान, युभा- 
शुभ कर्म, कर्ता ( करने वाला ) ओर बोद्धा ( ज्ञाता) नहो । यदि पुरूषन हो, तो 
आश्रय ( शरीर ), सुख, अति (पीडा-दुःख), गति (गमन), आगति (आगमन), वाक्‌ 
( वाणी ), विज्ञान (शास्वरार्थं-ज्ञान), शास्त्र, जन्ममरण तथा बन्ध-मोक्ष (जीवन्मुक्ति) 
मादि कुछभीन हो । इन सबका कारण पुरुषहीदहै। परूषक होनेसे ही ये सब 
होते हैँ । भाः, तम आदि सवका कारण अत्माहीदहै। भाः, तम सभी धर्माधिम-जन्य 
होते दँ । धर्माधि्मं आत्मा न होने पर निराश्रयहो जाने से नहींहो सक्ते हँ । सत्य 
धर्ममूलक होने से उपादेय ओर असत्य अधर्ममूलक होने से अनुपादेय है । ये सव आत्मा 
के स्थित न होने पर नहीं होगे । इसी प्रकार आत्मा का भोगायतन शरीर भी आत्मा 
केन होने पर नहीं होगा । विज्ञान, शास्त्र आदि का ज्ञाता आत्मा बिना ज्ञान ही 
नहीं होगा । इन सव अनेक कारणों से कारणज्ञो ने पुरुष को ही सबका कारण माना 
है । यदि आत्माकारणनदहो, तो खादि' प्रव विनाकारण हो जायेगे । न उनमें 
ज्ञान होगा ओर न उनसे कोई प्रयोजन होगा । इसलिए सवका कारण वह पुरूष 

आत्मा! ही है । 

सारांश यह है किं जिस प्रकार मिद्व, दण्ड ओर चक्रके रहते हुए कुम्भकार के 
बिना घट नहीं वन सकता है; मद्री, तृण तथा काष्ठ रहते हृए भी गृहकार के विना धर 
नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी उस पुरुष के बिना सम्भव नहीं है । 
अतः आगमादि सभी प्रमाणो द्वारा पुरुष ही सबका कारण माना गया है । यह्‌. स्वेथा 
निविवाद एवं निर्णत हे । ( च० शा० १।४३-४४ } 

सुश्रत एवं सांख्य-सम्मत सूष्टि-विकासक्रम 

(स्वेभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भव- 
हेतुरव्यक्तं नाम । तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां भावानाम्‌ । 

'तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते ततिलिङ्क एव । तत्लिद्धाच्च महतस्तल्लिङ्खं एवाह- 
ङकार उत्पद्यते । स च त्रिविधो वैकारिकस्तंजसो भूतादिरिति'। 

"तत्र वैकारिकादहङ्ारात्‌ तैजससहायात्‌ तल्लक्षणान्येवेकादशेन्द्रियाण्युत्पन्ते । 
तद्यथा -- श्रो त्रत्वक्‌ चक्षुजिह्वाघ्राणवाग्‌घस्तोपस्थपायुपादमनांसीति । तत्र पूर्वाणि पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पच कमेन्द्रियाणि उभयात्मकं मनः" । 

“भूतादेरपि तंजससहायात्‌ तल्लक्षणान्येव पञचखतन्माव्राण्युत्पयन्ते, तदयथा-- 
न्दतन्मात्रं स्पशंतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गनधतन्मात्रमिति । तेषां विशेषाः 


रब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोव्येः । एवमेषा तत्वचतु- 
विशतिव्यस्याता' । 


१३ १० 





मको 
~~ -~ ~~ 
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^तत्र वुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः । कर्मेन्द्रियाणां यथासङ्ल्यं वचनादाना- 
नन्दविसगंविहरणानि । अव्यक्तं महानहङ्कारः पचतन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः, 
रोषाः षोडश विकाराः" । ( सू° शा० १।२-७ ) 

अव्यक्त" नाम की प्रकृति है । मुल प्रकृति इसका अपर पर्याय है । सभी प्राणियों 
का कारण, स्वयं अकारण ( कारण रहित ), सत्त्व, रज, तम स्वरूप, आठ रूपों 
वाला ( अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रर्प ), सम्पूर्णं संसार की उत्पत्ति 
का कारण “अव्यक्त नाम कीप्रकृतिहै। य ह एक, अनेक, क्षेत्रज्ञ कर्मपुरुष का अधिष्ठान 
उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जलवाहिनी अर्थात्‌ नदियों का स्थान 
है । उस अव्यक्त से उन्हीं लक्षणों वाला अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम स्वरूप महान्‌ उत्पन्न 
होता है, उस महान्‌ अर्थात्‌ महत्‌ तत्त्व से सत्त्व, रज, तम लक्षणों वाला अह्ङ्कार 
उत्पन्न होता है । वह्‌ अहङद्धार तीन प्रकार का है--१. वैकारिक (सात्त्विक), २. तैजस 
( राजस ) एवं २. भूतादि ( तामस ) । इनमें वैकारिक ( सात्विक ) अहङ्कार से 


तैजस ( राजस ) अहङ्कार की सहायता से इन्हीं लक्षणों वाटी ( सात्विक-राजस ) 


एकादश इन्द्रियां उत्पनन होती हैँ । वे इन्द्रियां इस प्रकार द-प. श्रोत्र, २. त्वक्‌, 
२. चक्षु, ४. रसन एवं ५. घ्राण (ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय); १. वाक्‌ ( वाणी ), २. हस्त, 
३. उपस्थ (रिरन-भग), ४. गुदा एवं ५. पाद (ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ ) तथा एक मन, 
जो ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों है । भूतादि ( तामस ) अहंकारसे भी तजस 
( राजस ) अहंकार कौ सहायता से इन्हीं लक्षणों वाले ( तामस-राजस ) पञ्च- 
तन्मात्र उत्पन्न होते हँ । ये तन्मात्र है--१. शब्दतन्मात्र, २. स्पर्शातन्मात्र, ३. रूप- 
तन्मात्र, ४. रसतन्मात्र एवं ५. गन्धतन्मात्र । इन तन्मात्राओं कै क्रमशः शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस एवं गन्ध विशेष हँ । इन तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल 
तथा पृथिवीये पञ्महाभूत उत्पन्न हुए । इस प्रकार ये कुल मिकाकर चौवीस तत्त्व 
कहे गये हैँ । 
इनमें पचनवुद्धीन्द्रिय के विषय यथाक्रम शब्द, स्पशं, रूप, रस॒ एवं गन्ध ओर 
पञकर्मेन्दरिय के विषय वचन, आदान, आनन्द, विसर्गं तथा विहरण ँ। इस प्रकार 
अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार, पच्तन्मात्राएं, ये कुल आर प्रकृति ओौर शेष पोडश विकार 
दै । विकारोंका भी वर्णेन प्रसद्खवश यहाँ प्रकृति के साथ ही किया गयादहे। 


प-चतन्मान्न | 
भूतादि ( तामस ) अहङ्कार से तजस ` ( राजस ) अहंद्धार की सहायता से 
सूक्ष्म तत्त्व रूप पञखतन्मात्राएं उत्पन्न होती है, जो क्रमशः पच्चमहाभूतों की उत्पत्ति 
के व्रीजभत अर्थात्‌ कारणस्वरूपरहँं। ये अहङ्कार से उत्पन्न होकर महाभूतो को 
उत्पन्न करती है, इसलिए प्रकृति विकृति है । ये अत्यन्त सूक्ष्म होते हैँ । तन्मात्र 
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ही एेसा तत्व है, जिसमें केवल मात्र अपना धर्मः होतादहै। येर्पाच होतेर्हैः पचो 
तन्मात्रा नित्य, सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय होती हे । "तन्मात्राणि अविशेषाः! । सांस्यदश्ंन 
ने सुख-दुःख-मोहादि धमं से युक्त न होने के कारण इसे अविशेष कहा है । वंशेषिकों 
ने इमी को परमाणु कहादहै। चरकने इषीको सूष्ष्मभरूत कटा है। इस प्रकार 
वैगेविकों का परमाणु, सांख्य की तन्मात्रा तथा चरक का सूर््मधरूत ए ही तत्त्व है । 
इन एक, दो, तीन, चार, पांच तन्मात्राओं से पचमहाभूत उत्पन्न होते है, जिनका 
उत्पत्ति-क्रम इस प्रकार है- 

१. आकारा -सवप्रथम शब्द 


होता टै । 
२. वायु --शब्द्र तथा स्पशं तन्मात्र से शब्द ओर स्पशं गण युक्त वायु महाभूत 


तन्मात्र से शब्द गुणात्मक आकाश महाभूत उत्पन्न 


उत्पतन होता टै) 

३. अग्नि--शब्द, स्पर्शा तथा रूप तन्मात्र से शब्दः 
अग्नि महाभूत उत्पन्न होतार । 

४. जल -- शब्द, स्पशे, रूप तथा रस तर 
गुणात्मक जल महाभूत उत्पन्न होता है । 

५. परथिवी -- दाव्द, स्पे, रूप, रस तथा गन्ध 
तथा गन्ध गुणात्मक पृथिवी महाभ्रूत की उत्पत्ति होती हे । 
एवं पुरुष-निहूपण 
दान्‌ महतोऽह ङ्गा रोऽह ङ्करात्‌ पच. 
शति्गेणः' । 

( सा० द० १।६१ ) 
कृति से महान्‌, महान्‌ से अहङ्कार, 


स्पशं तथा रूप गुण युक्त 
न्मात्राओं से शब्द, स्पशे, रूप तथा रस 


तन्मात्राभों से शब्द, स्पशं, रूप, रस 
(सारणी पृष्ठ १९६ पर देखे) 


सांख्यदशंनानुसार प्रकृत्यादि त्व 
"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमं 
तन्मात्राण्युभयेन्दियं, तन्मातरेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष दूति पच्चवि 


सत्त्व, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति टहै। प्र 
अहङ्कार से पश्चतन्माव्राएँ एवं दोनों प्रकार की इन्द्रियां ( पश्वज्ञानेन्दियां तथा पच 
कर्मेन्द्रियं ) एवं मन तथा पच्चतन्मात्राओं से पच्चस्थूल महाभूत, < । प्रकार कुल ये 
चौबीस तत्व उत्पन्न होते हैँ । पचीसवां तत्त्व फुरूष है, यही पच्चविशति गण कहा 
गया है । 
“मूलप्रक्रतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सत । 
पोडशकस्तु विकारोन प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः! ॥ 
( सांख्यकारिका ३ ) 
ईर्वरकृष्ण ते प्रकृति, विकृति एवं पुरुष को चार भागो मे विभक्त कर वणेन 
9 रै--१. प्रकृति, २. प्रकृति-विकति, ३. केवल विकरेति एवं ४. न प्रकृति, न 
वक्ति । 


का णन । ज --ि ¬ - ~-- 


~ ~ ल ज जा ~ ~~~ = = 


-- ~~~ 
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यहां जो मूर प्रकृति है, जिसका अपर नाम अन्यक्त है, प्रधान प्रकृति है। यह्‌ 
किसी से न उत्पन्न होने के कारण विकार रहित है । यही समस्त संसार का कारण 
है । इसी से महदादि तेईस तत्त्वों कौ उत्पत्ति होती है । महान्‌, अहङ्कार तथा पच्- 
तन्मात्राएँ ये सातों तत्त्व प्रकृति-विकृति उभय रूपर्हैँ। कारण यह्‌रहै कि महान्‌ 


सांख्य-सम्मत स॒ष्टि-विकासक्रम 
अव्यक्त ( मूलप्रकृति : एक एवं त्रिगुणात्मक ) 


महान्‌ 
। 
अहङ्कार 
0. "र 3 | 
| | | 
वेकारिक तेजस भूतादि 
( सात्त्विक ) ( राजस ) ( तामस ) 
क) _ | 
| | 
प्ज्ञानेन्द्रिय प्चकर्मेन्दरिय उभयात्मक मन 


"णिका ----_--_- ~ ___्‌्‌्‌]{ब-]-ब--]¬~=-_-__]ब]बब]ब]-{ब~्‌-ब[{~ब-{-[][]{्‌ौ{ौ{्‌{्‌ू्‌ू््‌््‌ू्‌ू्‌ू्‌ू्‌ू 


१.श्रोत्र २.त्वक्‌ ३.चक्षु ४.रसन ५.घ्राण १.वाक्‌ २.हस्त ३.उपस्य ४.गदा ५.पाद 


। 
सेन्द्रिय सृष्टि 
। 


पञख-तन्मात्राए 
(1८ "ना 
| । | 


१. दाब्दतन्मात्र २. स्प्शंतम्मात्र ३. रूपतन्मात्र ४. रसतन्मात्र ५. गन्धतन्मात्र 





| 
पचखमहाभूत 
प 
| | | | 


१. आकाश २. बायु ३. अग्नि ४. जल ५. पृथिवी 


| 
निरेन्द्रिय,.सृष्दि 
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अग्यक्त से उत्पन्न होता है गौर अहद्धार-को उत्पन्न करता है । पचतन्मात्राएं महङ्भार 
तस्व से उत्पन्न होती ह ओर पखमहाभूतों को उत्पन्न करती हैँ । मन, पञचज्ञानेन्दियां, 
पच्चकर्मेन्द्रियां तथा पचमहाभूत ये सोलह विकार ह । पचीसर्वां तत्तव पुरुष है, जो न 
परक्रृति है मौर न विकृति है । अर्थात्‌ पुरुष न किसी को उत्पन्न करता है भरन किसी 
से उत्पन्न ही होता है । यह कार्यकारण रहित है । 


सांखयदर्शन सम्मत पन्च विशति तत्त्व 


१. अन्यक्तनाम मूलप्रकृति } केवल प्रकृति एक 

२. महान्‌ 
अहङ्कार 1 प्रकृति-विकृति उभयरूप 
पचतन्मात्रा ॥ सात 

२. प्चज्ञानेन्द्रिय 
पचकर्मेन्द्रिय केवल विकृति 
उभयात्मक मन सोलह 
पचचचमहाभूत 

४. पुरुष } ्रकृति-विक़ृति दोनो से भिन्न, एक 

अचेतन प्रकृति होते हुए भी प्रकृति के साय 
पुरुष के संयोग का हेतु 


“तत्र सवं एवाचेतन एष वर्गः, पुरुषः पच्चरविशतितमः कार्यंकारणसंयुक्तश्चेतयिता 
अवति । सत्यप्यचैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैवल्यार्था प्रदत्त मुपदिशन्ति । क्षीरादीश्च हेतुनु- 
दाहरन्ति" । |  (सु° शा० १।८) 

यहां समस्त अव्यक्तादि चतुविशति तत्त्व का जो यह वे है, वह अचेतन ( जड़ ) 
है । पुरुष पचीसर्वां तत्त्व है, वह पुरुष कायं अर्थात्‌ कार्यस्वूप महदादि विकार-गण 
से तथा कारण अर्थात्‌ मूलप्रकृति से संयुल् दोकर इस अदेतन वर्गं का चंतन्यकारक 
होता है । अचेतन होते हुए भी प्रधान अर्थातु मूल प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के मोक्ष के 
लिए होती है, एसा आचार्यो का उपदेश ह । ज॑से--मवोधवत्स की बृद्धिके लिए दूध 





परृत्त होता है । चैतन्य युक्त पुरुष ओर प्रकृति के संयोग से उससे उत्पन्न हए सभी 
तत्त्व चेतना युक्त हो जाते हैँ । जब तक प्रकृति पुरुषाधिष्ठित नहीं होती, तब तक | 
उससे महदादि तत्त्व उत्पन्न नहीं होते । पुरूष सचेतन होते हए निष्क्रिय ( अकर्ता ) 
गौर प्रकृति क्रियावती ( कर्मी ) होते हृए भी अचेतन के कारण दोनो संयुक्त हृए 
विना स्वतन्व रूप से सर्गोत्पत्ति नहीं कर सक्ते हैँ । सृष्टिका काये सचेतन पुरुष 
मौर जड प्रकृति के संयोगसे ही प्रारम्भ होता दै । नाना प्रकार के हावभाव से युक्त 
नतकी की भांति प्रकृति उपभोग्य वस्तुओं द्वारा पुरुष को अपनी ओर भाकषित करती 
है, किन्तु पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है, तब वह्‌ अपना पृथक्त्वे समन्लने लगता है 


१९८ पवार्थविक्ान ` 


भौर प्रकृति उससे पृथक्‌ हो जाती है, उस अवस्था में पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है । 
कहा भी गया है- 
(अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य' । 
( सा० द० ३।५९ ) 
सास्यदशन में कहा गया है कि दूध अचेतन है, तथापि बच्डे को पृष्ट करता 
मोर बल देता है, उसके लिए प्रवृत्त होता है । वैसे ही प्रकृति अचेतन होते ह्ण भी 
पुरुषके भोगके लिए चेष्टा करती है। 
(नतर्कीवत्रृत्तस्यापि निडक्तिश्चारितार््यात्‌' । 
( सा० द० ३।६९ ) 
दत्य करने वाली नतकी ( नटनी ) नाच पूराहो जाने पर शान्त होकर वैठ 
जाती है । ठीक उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति करती हई प्रकृति भी अपना काम पूरा 
कर चकने पर निदत्त अर्थात्‌ उपरत हो जाती है । 


प्रकृति-पुरुष का साधम्य-वंधम्यं 
समान धमं साधम्यं ओर असमान धमं वैधर्म्यं कहा जाता है । यहां प्रकृति ओर 
पुरुष मे कितना समान ओौर कितना असमान धमं दै, उसका महूषि सुश्रुत ने वर्णन 
किया है- 
साधम्ये-- 


उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तौ, उभावप्यलिङ्धौ, उभावपि नित्यौ, उभावप्यपरौ, 
उभौ च सवंगताविति' । ( सु० शा०१।९) 
प्रकृति एवं पुरुष दोनों अनादि, अनन्त, अलिद्ध ( निराकार), नित्य, अपर 


( न विद्यते अपरो याभ्यां तौ अपरौ अर्थात्‌ जिनसे अपरनदहो ) तथा सर्वेगत 
( सवेव्यापक ) है । 


वधरम्य- | 
प्रकृति-- "एका तु प्रकृतिरचेतना त्रिगुणा बीजधमिणी प्रसवध्नण्यमध्यस्थ- 
धर्मिणी चेति' । 


° शा०१) 
प्रकृति एक, अचेतन, त्रिगुणात्मिका सत्त्वरजस्तमोरूप, नः , भ्रसव- 
धर्मिणी तथा अमध्यस्यध्िणी है । 

बीजध्मिणी-सभी महदादि विकासे के वीजभाव से अवस्थित अर्थात्‌ "वीजस्य 
धर्मो बीजधमेः, सोऽस्या अस्तीति बीजधमिणी' । बीज में जैसे ब्ृक्षोत्पत्ति का धर्म होता 
है, ठीक उसी प्रकार सर्गोत्पित्ति का धमं जिसमें हो, वसी । | 

प्रसवधर्मिणी -- महदादि तत्त्वों की समस्त चराचर सृष्टि को जन्म देने का 
धमं जिसमें उपस्थित हो, वसी । 


पुदघ १९९ 


अमध्यस्यधर्िणी--अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों की राशि सुखादि रूप होने से 
सुख की अभिराषा करती हुई एवं दुःखमसे देष करती हई अमध्यस्थ होती है । प्रकृति 
सत्त्वादि रूप होने से मध्यस्थ नहीं है। 

पुरुष --'वहवस्तु पुरुषारचेतनावन्तोऽगुणा अबीजधर्माणोऽप्रसवधर्माणो मध्यस्य- 
धर्माणइचेतति । । ( सु° शा० १) 

पुरुष शव्द से महदादि कृत सूक्ष्म लिङ्खशरीर कहा जातादहै, जौ योगियों को 
ही दृश्य है, उस पुर शरीरमेंसोने से पुरुष कहा जाता है । पुरुष बहुत, चेतनावान्‌, 
अगुण अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण रहित, अवीजधर्मा, अप्रसवधर्मा ( अर्थात्‌ पुरुष निगुण होने 
सतेन बीजधर्मं वाला न प्रसवध्मे वाला है ) तथा मध्यस्थधर्मा ( जैसे-- कोई मध्यस्थ 
सुख-दुःखादि धमं से विचलित नहीं होतार, उपी प्रकारका धमं जिसमेंहो, वह्‌ 
मध्यस्थधर्मा है) अर्थात्‌ निधिकार। जषा कि चरक ने कहा है--"निविकारः 
परस्त्वात्मा" इत्यादि । 


जीवात्मा ओर परमात्मा भेद से पुरुषपचक 


“भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । 
जीवात्मा परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्मृतः" ॥ ( विष्णुपुराण ) 
हे परमात्मन्‌ ! आप एक है, परन्तु उपाधि भेद से--१. भृतात्मा, २. इन्द्रियात्मा, 
३. प्रधानात्मा, ४. जीवात्मा एवं ५. परमात्मा । इस प्रकार पांच प्रकार के भेद कहे 
गये ह । वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर एक है, परन्तु सारा संसार उससे व्याप्त है, 
अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ है, सव मे वह व्याप्त हे । सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं 
प्रलय का एकमात्र कर्ता, विधाता एवं संहर्ता वही है । देहधारियों मे अन्तरात्मा रूप 
से वही परब्रह्म परमेदवर व्याप्त है ओर विभिन्न देहधारियों में विभिन्न रूपसे वही 
दृश्यमान है । पचतन्मात्रा ओर पचमहाभूत से बने पाचभौतिक शरीरम रहने 
से वह्‌ भूतात्मा कहा जाता है । चरकसंहिता के अनुसार ति्िकार वह्‌ परमात्मा सत्त्व, 
मन, भूतगुण शब्दादि एवं इन्द्रिय, इनके संयोग से शरीर को चंतन्यस्वरूप प्रदान करने 
काकारण दै, अतः वही इन्द्रियात्मादै। पञ्चधिराति तत्वात्मक शरीर की समस्त 
क्रियाँ जव तक शरीरम वहु रहता है, तभी तक होती है, अन्यथा यह्‌ शरीर अचे- 
तन--शन्य घर की भांति हो जाता है । अतः वही प्रधानात्मा है । समस्त जौवधारियो 
म जीवनदाता" रूप से विद्यमान होने के कारण वही जीवात्मा दहै । इस प्रकार वह्‌ 
परमात्मा एक होते हुए भी उपाधि भेद से भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा तथा 
जीवात्मा होने से पांच प्रकार का कहा जाता है। 
अद्रेतवाद का सिद्धान्त है कि वह्‌ परब्रह्म परमात्माएकदहै भौर निविकारहै। 
जव वह सृष्टि करतादहै, तो वही एक परमात्मा विभिश्च देहधारियों मे स्थित होकर 





क भिये ४ 
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उपाधि भेद से विभिन्न नामधारी हो जाता है ओौर मनुष्य की तरह शरीर ( गुफा ) में 
स्थित होकर "जीवात्मा' यह्‌ संज्ञा ग्रहण कर केतादहै, परन्तु उसी एक के सभी रूप होने 
से सव उसी की माया समज्ञी जाती है ओर सबमें चैतन्य स्वरूप वही एक समा जाता 
हे । जसे विभिन्न पात्र-स्थित जल मे चन्द्र-प्रतिविव विभिन्न प्रकारका होने से अनेक 
चन्द्र समज्ञे जाते है, परन्तु चन्द्रमा वस्तुतः एक ही रहता है, ठीक यही स्थिति उस 
परब्रह्म, परमात्मा, परमपिता परमेश्वर की है, कितु दूसरा जो द्वैतवाद सिद्धान्त है, 
वट्‌ इससे सवेथा भिन्न है । उसका कथन है कि यदि समस्त देहधारियों का जीवात्मा 
अथवा भूतात्माएकहीनब्रह्यका रूपै, तोएकके मरने से सभीको-मर जाना 
चाहिए, परन्तु दुसरा नहीं मरताहै । एक को दुःख होने से सभी को दुःखी एवं एक को 
सुख होने से सभी को सुखी हो जाना चाहिए । इसी प्रकार एष को ज्ञान होने से सभी 
को ज्ञान हो जाना चाहिए, परन्तु एेसा नहीं होता है । संसार की व्यवस्था भिन्न-भिन्न 
है । जीव एक नहीं अनेक अर्थात्‌ असंख्य हँ । स्वकर्मंफलानुसार जन्म ग्रहण करते ओर 
मरते ँ। इससे यह सिद्ध दै कि परब्रह्म परमेइवर एक है ओर शरीरगत जीव 
मनेक ह । अपने कर्मों के फल को भोगकर ही जीव जीवन्मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा 
मं खीन होतार । कर्म-वैचित््यसेही सृष्टि भी वैचित्यहै मौर धमं सभी जीवोंके 
विचित्र-विचित्र है । अतः सभी जीव विभिन्नर्हु। इस प्रकार जीवात्मा मौर परमात्मा 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । एक सविकार ओौर दुसरा नि विकार है। सविकार कर्मफल भोग 
कर ही निविकार के समीप पहुंच पाता है । आत्मा शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनों कहे जाते ह । परमात्मा सवंशक्तिसम्पन्न, सर्वथा स्वतन्त्र, अमर, नित्य, सबका 
कारण, स्वयं अकारण, अजन्मा, अमरणशीरक एवं सर्वंन्यापक है। “जीवात्मा' 
घर्माधमं शुभाशुभ कर्माधीन है । 
महाप्रलय तथा उदय-प्रक्य 
“पुरुषः प्रल्ये चेष्टः पुनभविंवियुज्यते ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादन्यक्ततां पुनः। 
रजस्तमोभ्यामाविष्टरचक्रवत्‌ परिवत्तंते ॥ 
येषां दन्द पराऽऽसक्तिरहङ्कारपराश्च ये। 
उदयप्रल्यौ तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा' ॥ 
( च० शा० १।६७-६९.) 
फृर्ष प्रलयकाल में इष्टभाव अर्थात्‌ बुद्धयादिसे वियुक्त हो जाता है, यही 
मरण हे । पुरुष बन्धन हेतु रज ओौर तम से आविष्ट होता हुभा अव्यक्त रूप कारण 
स कार्य रूप व्यक्तता को प्राप्त होता है, पुनः व्यक्त से अव्यक्ता को प्राप होता हे । 
दस प्रकार जव तक पुरुष का मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक चक्की भाति अव्यक्तसे 
न्यक्त ओर व्यक्त से अव्यक्त--इस प्रकार परिवर्तित होता रहता है । यह्‌ उदय-प्रलय 


भदथ | २०१ 


उन्हीं का होता है, जिनकी द्रन्ध ओर तम मे परासक्ति रहती है, जौ अहङ्कारपरक 
अर्थात्‌ भिथ्याज्ञानपरक होते हैँ । जो इससे भिन्न होते है, उनका उदय-प्रल्य नहीं 
होता है 1 महाप्रलयकाल मे महाभूतं तन्मात्र में, तन्मात्र तथा इन्द्रियां अहङ्कार में 
भौर अहङ्कार बुद्धि में तथा बुद्धि मूलप्रकृति मेँ ल्य को प्राप्त हो जाती है । यही ल्य- 
क्रम मो्षमें भी होता है, किन्तु वहाँ प्रकृति पुनः सृष्टि का निर्माण नहीं करती है । 


मोक्ष-क्ारण 


“मोक्षो रजस्तमोऽभावात्‌ बल्वक्क मंसङक्षयात्‌ । 
वियोगः स्वेसंयोगेरपुनर्भाव॒ उच्यते" ॥ (च ० शा० १।१४२) 
रजोगुण एवं तमोगुण के अभाव, अवद्य भोक्तव्य बलवत्कमं के संक्षय एवं 
सर्वसंयोग अर्थात्‌ शरीर बुद्धचयाहङ्कार के वियोग से मोक्ष अर्थात्‌ अपुनभेव होताहै। 
पनः शरीरादि सम्बन्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष के अन्य उपाय इस 
प्रकार वतक्ताये गये है-- सत्‌ की उपासना, असत्‌ का परित्याग, ब्रह्मचयं, उपवास, 
नाना प्रकार से नियम, धमंशास्त्ों का परिशीलन, आत्म आदि विषयो का ज्ञान, 
एकान्त स्थान में अनुरक्ति, विषय मे अनासक्ति, मोक्ष-प्राप्त्यथं चेष्टा, ध्यं, काम्य 
कमं का न करना, अर्थात्‌ अभिरुषित कर्मो का परित्याग, कयि हुए कर्मो का फल 
भोगादि से परीक्षण, निष्कम होना, अहङ्कार न करना, शरीरादि संयोग मे भयदशेन, 
मन ओर बुद्धि का आत्मामं समाधान, वस्तुओं का तत्त्वत से परीक्षण एवं तत्त्वज्ञान 
आदि महपि चरक के अनुसार मोक्षोपाय प्रतिपादित किये गये ह । 


पुनजन्म 

मनुष्य को तीन एषणाएं होती है--( १ ) प्राण-एषणा, ( २) धन-एषणा तथा 
(३ ) परलोक-एषणा । परलोक से तात्पर्यं मृत्यु के पश्चात्‌ स्व्गे-मोक्ष अथवा सद्गति 
पाकर उत्तम योनिमें जन्मलेनेकी इच्छाहै। यह्‌ तीसरी इच्छा परलोकंषणा कही 
जाती है । इसमें सदृगति पाकर उत्तम योनि में जन्म लेने की इच्छा (पूनजेन्म' होने 
पर पूरी होती है । 

चार प्रमाणो द्वारा पुनजेन्म की सिद्धि बतलायी गयी है, अतएव उन्हींके दारा 
पुनर्जन्म की सिद्धि प्रस्तुत कीजा रही है-- | 

१. आप्तोपदेश-आप् द्वारा प्रणीत शास्त्र को वेद कहा जाता है । इन शास्त्रों 
मे बतलाया गयादहै कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिसा-भाव रखना, 
ब्रह्मचयं का पाटन. करना, ये अभ्युदय ( उन्नति ) एवं निःश्रेयस्‌ ( कल्याण ) करने ~. 
वले होते हँ । अभ्युदय से एेहरौकिक उन्नति ओर निःश्रेयस्‌ से मोक्ष-प्राप्ति समक्षना 
चाहिए । आप्त पुरुषों ने दिव्य दृष्टि से "पुनर्भव का उपदेश किया है । 
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२. प्रत्यक्ष प्रमाण -माता-पिताके समान सन्तानोंकान होना ओौर उत्पत्ति 
काकारण समान होने पर भी वणे, स्वर, आकृति, बुद्धि, भाग्य में भिन्न होना, उत्तम 
एवं हीन कुल में जन्म होना, नौकर ओर मालिक होना, सुखायु एवं असुखायु होना, 
आयु कौ विपमता आदि । अशिक्षित रिश्ुका रोना, दुध पीना, हसना, भयभीत 
होना, कमं समानता होने पर भी फल में विशेषता होना, जाति-स्मरण आदि पुनजंन्म 
मे प्रत्यक्ष प्रमाणदहै। 

३. अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता दहै कि 
पूवं शरीर हारा कयि गये कार्यंके आधार पर इस जन्ममे उसका फल भोगा जा 
रहा है । 

४. युक्ति प्रमाण पुनजंन्म की सिद्धिम यह्‌ युक्ति है कि कमं का फल होता 
है, जो कर्मं नहीं किया जाता, उसका फल नहीं होतारै, विनावीजके अंकुर की 
उत्पत्ति नहीं होती । एक बीज से किसी दूसरे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती । 








षोडश अध्याय 
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दाशेंनिक क्षेत्र में कार्यंकारणवाद एक प्रमुख सिद्धान्त है । प्राचीन कारसे ही 
दर्शन एवं विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों मे कायंकारणवाद की विस्तृत व्याख्या मिलती है। 
विहव की घंटनाओं की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्याके प्रसंगमे कार्यकारणवाद 
को विहेष महत्व दिया जाता है । कार्यकारणवाद के समथेक यह बतलाते हं कि 
विद्व में जितनी भी घटनाएं घटती हैँ, उनका कुछ न कुछ कारण अवश्य है । बिना 
सूक्ष्म या स्थूल कारण के कोई भी घटना उत्पन्न ही नहीं हौ सकती । 


क र₹ण-लक्षण 
"करणं पुनस्तत्‌, यदुपकरणायोपकल्पतेः कतुः कार्याभिनिदृ त्तौ प्रयतमानस्य ।' 
( च० वि० ८1७० |) 
किसी कायं की अभिनिवृति के उदेश्य से यत्न करते हुए कर्ताके उस सम्पाद्य 
कायं मे जो उपकरण उपकल्पित किया जातारहै, वह करणदहै। 
“यत्तु कत्रेधीनव्यापारे साधकतमं, तत्‌ करणम्‌ । ( चक्रपाणि ) 
कर्ता के अधीन जो व्यापार है, उसमे जो साधक दै, वहु करण है। तात्पयं यह्‌ 
है कि सम्पाद्य कार्यं का उपकरण स्वरूप साधक करण है । 
"असाधारणं कारणं करणम्‌" । ( तकसंग्रह ) 
काये के प्रति असाधारण ( विशेष ) कारण करण कहा जाताहै। सभी कार्यो 
की उत्पत्ति का असाधारण कारण ईश्वर, काल आदिदहै। 
करण-भेद-- तत्करणमपि चतुविधं--प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दभेदात्‌" । 
( तकंसंग्रह ) 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शाब्द भेदसे चार प्रकार केजो यथा्नुभव 
हँ, उसके करण ( असाधारण कारण ) भीचारप्रकार के होते है--( कं ) प्रत्यक्ष, 
( ख ) अनुमान, (ग ) उपमान एवं ( घ.) शब्द । 
( क ) प्रत्यक्न स्वरूप करण-हमारी पच्ज्ञानेन्दियां है, कारण यहहै कि प्रत्यक्ष 
ज्ञान इन्द्रियों से होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इन्द्रियां होती है। 
( ख ) अनुमान स्वरूप करण-अनुमिति अनुमान से होती है, अतः अनुमिति 
का करण अनुमान दहै। - 
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( ग ) उपमान स्वरूप करण -सादुर्य ज्ञान है। 
( घ ) शब्द स्वरूप केरण-आप्तोपदेश है । 


कारण-निरूपण 
कारण-लक्षण -^तत्र कारणं नाम तद्‌ यत्‌ करोति स एव हेतुः स कर्ता । 
( च० वि० ८।६९ ) 
जो स्वतन्त्र रूप से किसी कार्यं को करतादहै, उसे कारण कहते ह। वही हेतु 
ओर वही कर्ताहै। 
"कायेनियतपूवंदृत्ति कारणम्‌" । ( तकंसंग्रह ) 
कायं से पूवं निश्चित रूप से रहना अर्थात्‌ किसी कायं की उत्पत्ति से पूवं, 
जिससे उस कायं की उत्पत्ति होती है, उसका निश्चित रूप से रहना, उस कायं का 
कारण' कहा जाता है । जसे षटोत्पत्ति के पूवं मृत्तिका, दण्ड तथा कुलाल ( कुम्हार ) 
आदि का रहना । 
'अन्यथासि द्धिशून्यस्य नियता पूर्वेवतिता। 
कारणत्वं भवेत्‌ तस्य त्रैविध्यं . परिकीतितम्‌ ॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ । 
एवं न्यायनयज्ञस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥ 
यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत्‌ । 
तत्रासन्नं जनक द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌" ॥ 
( कारिकावली )} 
कायत्पित्ति से पूवं, अन्यथासिद्धि से रहित, यथासिद्ध रूप से जिसका रहना 
अनिवार्येतः निश्चित हो, भर्थात्‌ जो रहे, वही कारण कहा जाता है । 


कारण के प्रकार तथा उसके लक्षण 
कारण तीन प्रकार के होते है-- 

१. समवायि कारण । 

२. असमवायि कारण । 

३. निमित्त कारण । 

१. समवायि कारण-- समवायि कारण वह कारण है, जिसके संयोगसे कायं 
होता है, अर्थात्‌ जो उत्पादक रूप से अपने को संयुक्त कर ( मिलाकर ) कायं 
उत्पन्न करता दहै, वह्‌ समवायि कारण कहा जाता है। इसी प्रकार चक्रपाणि ने 
कहा है-- 

समवायिकारणच तदत्स्वसमवेतं कायं जनयति ।* . 
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समवायि कारण वहु है, जो अपने को मिलाकर कार्यं उत्पन्न करता है । जसे पट 
का समवायि कारण तन्तु ओर घट का समवायि कारण कपाल है । 

२. असमवायि कारण- "समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्ितीय- 
मसमवायिकारणमित्य्थंः' । ( कारिकावली ) । कायं की सम्पन्नता में उत्पादक रूप से 
समवायि कारण मे जो आसन्न अर्थात्‌ समीप में कारण रूप से व्तंमान हो, वह उस 
कायं का साधक दूसरा कारण असमवायि कारण कहा जाता है । जंसे कपालद्वय के 
संयोग से घट उत्पन्न होता है । घट के कपालद्वय का संयोग असमवायि कारण है । 

३. निमित्त कारण - किसी उत्पन्न कायं का समवायि ओर असमवायि दोनों 
से भिन्न कारण निमित्त कारण कहा जाता है । उदाहुरणस्वरूप घट के प्रति दण्ड, 
चक्र तथा कुम्हार निमित्त कारण हैं । 

रोगों की उत्पत्ति में दोष एवं दूष्य को विकृत करने वाले अभिघात, जीवाणु 
एवं भिथ्याहार-विहार निमित्त कारण ( निदान ), दोषों का वैषम्य समवायि कारण 
तथा दोष-दूष्यों का संयोग भसभवायि कारण है। 


कायं-लक्षण 
"कार्यं तु तद्‌ यस्याभिनिदं ्तिमभिसन्धाय कर्ता प्रवर्तंते" । ( च० वि° ८।७२ ) 
कायं को करने वाला कर्त्ता जिस कायं को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि 
को स्थिर कर प्रदत्त होता है, वह कायं हे । 
कायं की सत्ता उत्पत्ति के पूवं कारण में रहती है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में 
दो सिद्धान्त प्रमुख है--( क ) सत्कायंवाद एवं ( ख ) असत्कार्यवाद । 
का्य-कारण सिद्धान्त 


सत्कायवाद असत्कायेवाद 
| ( बौद्ध-न्याय-वैशेषिक ) 


परिणामवाद विवतंवाद 
( तात्त्विक अन्यथा प्रतीति ) ( अतात्त्विकं अन्यथा प्रतीति ) 
सांख्य अद्वैत वेदान्त 
| सत्कायेवाद 
सत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना ही सत्कार्येवाद' है । इस सम्बन्ध में गीता का 
स्पष्ट वचन है- 
"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' । ( गीता २।१६ ) 
असत्‌ अर्थात्‌ जो नहीं है, अभाव रूप है, उससे सत्‌ अर्थात्‌ भाव रूप पदाथे की 
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उत्पत्ति तथा सत्‌ जो भाव रूप है, उससे असत्‌" अभाव रूप पदार्थं की उत्पत्ति नहीं 
होती है । उपनिषद्‌ में भी कहा गयाहैकि अवस्तुसे वस्तु की सिद्धि नहीं होती- 
'नाऽवस्तुनोवस्तु सिद्धिः" । ` ( उपनिषद्‌ ) 
सारांश यह कि कोई भी कायं किती कारणसेही सम्पन्न होता है। कायं 
कौ जो अव्यक्त अवस्था, वहीकारणदहै ओरकारणकी जो व्यक्त अवस्था अर्थात्‌ 
कारणानुरूप अपने स्वरूप कौ प्रासि की अवस्थाहै, वही कायंहै। महष सृश्रुतके 
निम्न वचन से यह गौर स्पष्ट हो जाता है-- 
(तत्र कारणानुरूपं कार्यमिति कृत्वा सर्वं एवैते विशेषः सत्त्वरजस्तमोमया 
भवन्ति' । | ( सु° शा० १।११) 
कारण के अनुसार ही कायं होता दै । इस सिद्धान्त के अनुसार ये सभी विशेष 
अर्थात्‌ महदादि सत्त्वरजस्तमोमय होते हैँ । 
(तत्र सवं एवाचेतन एष वर्गं: । ( सु° शा० १।८ )} 
सवे एवैष वर्गोऽग्यक्तादिकोऽचेतनत्वेन तत्कार्यस्य महदादेरचेतनत्वात्‌' । 
( उल्हण ) 
हे अव्यक्तादिक सभी अर्थात्‌ उससे उत्पन्न होने वाटा पूरा वर्गं अचेतन है। 
कारण यह्‌ है कि कारणभूत अव्यक्त नाम मूलप्रकृति अचेतन है। अतः उसके अचेतन 
होने से उससे उत्पन्न होने वाके महदादि भी सभी "कारणानुरूपका्यं' इस सिद्धान्त के 
अनुसार अचेतन हैँ । इसी कारण यह कहा गया है कि यह्‌ सभी वर्गं अचेतन है। 
यही सत्कार्यंवाद का सिद्धान्त दै। सांख्य-द्न सत्कार्येवाद को ही मानता है। 
आयुर्वेद का भी सिद्धान्त सत्कार्यवाद का ही सिद्धान्त है। सांख्यशास्त्र मे जो 
सत्कायेवाद' का सिद्धान्त सन्निहित है, उसका अभिप्राययहीहै कि यह्‌ प्रधान 
( प्रकृति ) की सिद्धिके ल्एिदही है । असत्कार्यवाद अथवा विवर्तवादसे प्रधान की 
सिद्धि नहीं होती है । सत्कार्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सम्यक्तया ईरवरङृष्ण 
छत सांख्यकारिका मेँ पाच कारणों को प्रदशित करते हृएु कियागयाहै, जो निम्न 
लिखित है- 
“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ स्वंसम्भवाभावात्‌ । 
राक्तस्य हक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायेम्‌' ॥ 
( सांख्यकारिका ९) 
1. असदकरणात्‌- सत्ता रहित वस्तु असत्‌ होती है । असत्‌ अर्थात्‌ अविद्यमान 
वस्तु जो सत्ताहीन है, कारण रहित है, उससे कभी सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है। 
जो सद्‌ रूप कार्यं सम्पन्न होता ह, वहु बीज रूप से अपने उत्पादक सद्‌ रूप कारण 
मे पूरवंरूपसे वतमान रहता है । महत्‌ सत्त्वादि कायं रहै, क्योकि वह अपने सद्‌ रूप 
कारण में उत्पत्ति के पूरवेसे ही अव्यक्त रूपसे रहताहै। जो वस्तु असत्‌ है, वह्‌ सत्‌ 
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नहीं होती । इसी प्रकार घट अपने कारण रूप मिमे पूर्वंसूपसेही वतमान रहता 
है। यदिन रहे, तौ अनेक प्रयत्न करने पर भी वह "सत्‌" रूप अपने स्वरूप को प्राप्त 
नहीं हो सकता । अतः यह्‌ निश्चित सिद्धान्त है किजो पदा्थं पूवं मेही अपने 
कारण में अव्यक्त रूप से वतमान रहता, वही उससे व्यक्त रूपमे आविभूत 
होता दै, जंँपरे-- तिल से तेल, दही से घी आदि । यहाँ तिलमें तैल काअंश ओर 
दही मे घत का अंश पूवं ल्पसे ही वतमान रहता है । जहां वतमान नहीं रहता है, 
वह कार्यं सम्भव नहीं होता दै, जैसे--वालू से तल । यहाँ तेल का अंश बाल में 
वर्तमान नहींदहै। 

२. उपादानग्रहणात्‌--उदापान कारण होता है । कारण से ही कायं कारणानु 
रूप होता दै, यह सिद्धान्त है । किसी कार्यं को सम्पन्न करने के लिए उसके उपादान 
कारण को जिससे उस कायं की सम्पन्नता होती है, ग्रहण क्रिया जाता टै । “सत्‌ 
कायः के लिए 'सत्‌' रूप कारण भी होता है । जैसे -दही बनाने को इच्छा होने पर 
जल को प्रहणन करदूधको ही ग्रहण किया जाता दै । इस दृष्टान्त से यह्‌ स्पष्टतया 
सिद्धै कि कार्यं ओर कारण का एक निश्चित सिद्धान्त हे । | 

३. सर्वसम्भवाभावात्‌--कार्य-कारण का एक निश्चित सम्बन्ध है । जिस कायं 
का जो कारण, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। एक कारण से सभी कायां कौ 
उत्पत्ति हो, यह सम्भव नहीं है अथवा सभी कारणों से सव कार्यो की उत्पत्ति हो, 
यह भी सम्भव नहीं है । जसे सभी कारणों से सभी रोग उत्पन्न होने ल्गे, एेसा नहीं 
होता । सत्रके कारण नियतं । इस प्रकार होने से अनवस्था दोप उपस्थित हो 
जायेगा | 

४. रक्तस्य शक्यकरणात्‌--शक्त अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ द वित-सम्पन्न कारण से 
ही शक्य वस्तु की उत्पत्ति देखी जाती है । इससे यह सिद्ध है कि कारण म. काचक 
सत्ता अव्परवत रूपसे पूर्वसे ही विद्यमान है । तभी उससे तद्रूप काये की सम्पन्नता 
होती दे । 

५. कारणभावात्‌-- कायै जौर कारण का वस्तुतः एकं समस्बन्न दै, इनका एेक्य 
भाव दास्तविक दै । स्पष्टतो यहद कि कार्यं जौर कारण एकं ही वस्तु कौ भिन्त- 
भिन्न अवस्थां हैँ । व्यक्त स्वरूप का नाम कार्यं ओर अव्यक्त स्वरू्पका नाम 
कारण दहै । कारण ही परिस्थितियों के अनुसार कायं रूप मेँ प्रकट होता है। जसे 
वीज से बृक्ष, विकृत दोषसे तञ्जनित रोग एवं यवबोने सेयव होताहै। इस 
प्रकार कारण एवं का्यंकी एकरूपता है । उनमें भेद व्प्रावहारिक है, परन्तु अभेद 
तात्विक टै । 

अतः यह नितधिवाद सिद्ध हि करि सत्कारण से सत्कार्यं की उत्पत्ति होती है, न कि 
असत्‌ कारण से । इसी मिद्धान्त को सत्कार्यैवाद अथवा परिणामवाद भी कहते है । 


+ 
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इसी को कार्यकारणवाद भी कहते हँ । यह सांख्यद्शन का सिद्धान्त है, जिसकी 
संसिद्धि के लिए अनेक प्रकार की युक्त्या दी गई है । मूल प्रकृति अव्यक्त रूप है, 
सवका कारण है ओर उससे उत्पन्न महदादि कायं व्यक्त रूप है । कायै सत्‌ होने से 
कारण भी सत्‌ है, क्योकि कारण में कायं की सत्ता अव्यक्त रूप से वर्तमान रहती है, 
जसा कि ऊपर कहा जा चुका है । 
आयुवंद में सत्कायंवाद ( का्यं-कारण ) का महत्त्व 

रोगोत्पत्ति, गर्भावक्रान्ति, निदाना्थंकर रोग, गभ के पूर्वं के सभी संस्कार, आहार 
के परिणामसे ही सभी धातुओं का निर्माण, किये हए क्म॑का फल एवं स्वस्थवृत्त 
के नियम-पालन से रोगों की अनुत्पत्ति आदि आयुर्वेद मेँ सत्कार्येवाद का महत्त्व 
प्रदशित करते हैं । 

परिणामवाद 

किसी कारण का कायं रूपमे परिणत हो जाना, उस कारणका कायं रूप 
परिणाम कटा जाताहै। जसे दधसे दही बनतादहै। दहीको दूध का परिणाम 
कहते हैँ । पहले दूध रूपमे प्रतीति होती है, तत्पश्चात्‌ दूध के स्थान पर दहीकी 
प्रतीति होने क्गती है । यहाँ पर केवल प्रतीति में भेद नहीं होता, दुग्धके स्वरूपमें 
परिवतेन हो जाता है। इसीलिए इस प्रतीति को तात्त्विक अन्यथा प्रतीति" कहते 
है । इसी को विकार या परिणाम भी कहते हैँ । सांख्य दर्शन ने सृष्टि के सम्बन्ध मं 
परिणामवाद का प्रतिवादन किया दहै। अव्यक्त नाम मूर प्रकृति सृष्टि उत्पत्तिका 
मूर कारण दहै, कार्येूप सृष्टि उसी मुल कारणका परिणाम है। वेदान्त मतसे 
परिणाम विवत्तंवाद है) | । 

आयुर्वेद वाङ्मय में परिणामवाद के सिद्धान्त पदे-पदे भिकते रह, जिसमें 
कतिपय निम्नलिखित है- 

१, (स्वभावमीङइवरं काल यदृच्छां नियतं तथा । 


परिणाम मन्यन्ते प्रकृति पृथूदशिनः' ॥ ( सु° शा० १।१२) 

२. ^रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायतेः। 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जः शुक्रस्य सम्भवः'।॥ (सु° सू० १४।१०) 

३. जाठरेणाऽग्नि योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः" ॥ (अण०्ह्‌० सू० ९।२० ) 
४. “स्रोतांसि खल परिणाममापद्यमानानां धातूनामाभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन' । 
( च० वि० ५।३ )} 

विवतवाद 


जिस वस्तुसे जिस तत्त्व का परिज्ञान होना चाहिए, वहु न होकर मिथ्या 
लान होना ही विवतंवाददहै। जैसे रज्जु में सपंकी प्रतीति । इसमें रज्जु बदल कर 
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सपं नहीं बन जाता, परन्तु उसमें सपं की प्रतीति होती है । इसी अतात्विक अन्यथा 
प्रतीति" को अर्थात्‌ तत्त्व परिवतेन हुए विना होने वाली अन्यथा प्रतीति को विवतं 
कहते हैँ । सपं रज्जु का परिणाम नहीं अपितु विवतं है । शाङ्कुरःवेदान्त विवतंवाद 
का प्रतिपादक है, उनके मत में जगत्‌ ब्रह्य का विवतं है-- 
"ब्रह्मीव सज्जगदिदं तु विवतरूपम्‌ । 
मायेशशक्तिरखिलं जगदातनोति' ॥ 
वह्य ही सत्य है ओौर यह्‌ जगत्‌ विवतं खूपदै। मायाको शक्तिके कारण 
सम्पूणे जगत्‌ सत्‌ स्वरूप दिखलाई पड़ता है । ब्रह्म सत्यं जगनिमिथ्या' अर्थात्‌ ब्रह्य ही 
एक मात्र सत्य है ओौर संसार मिथ्या है । ऊपर दिये रज्जु ओर सपंके उदाहरण की 
भाति यह मिथ्याज्ञान है, जिससे संसार सत्‌ स्वरूप दिखलाई पडता है । अतः सत्य 
स्वरूप ब्रह्य है ओर यह संसार रूप कायं उस कारणल्प न्रह्यका विवतेरूप है । 
यह असत्‌ इसलिए है कि इसकी सत्ता ब्रह्म की भाति न होकर ब्रह्य से उत्पन्न होकर 
उसी में विलीन हो जाती है । फलतः यह ब्रह्म का कायं ओर ब्रह्म इसका कारण हे । 
दस प्रकार ब्रह्म सद्रूप होने से नित्य ओर संसार असद्रूप होने से अनित्य सिद्ध होता है। 
आयुर्वेद के मनीषियों ने विवर्तवाद को स्पष्टरूपसे कहीं उल्लिखित नहीं 
किया है, किन्तु मानसिक चिकित्सा मे इसका उपयोग किया जाता ै- 


"धीधैयत्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्‌ । = (अण ह° सू° १।२६ ) 
मानसिक दोष की शरेषु ओषध घी, धयं ओर आत्मादि विज्ञान हे । 
असत्कायवाद 


नैयायिको एवं वंशेषिकों के अनुसार कारण में कायं को सत्ता उत्पत्ति से. पूवं 
नहीं रहती । उनका कहना है कि यदि उत्पत्ति के पूवं ही कार्यं कौ सत्ता विद्यमान थी, 
तब फिर उत्पन्न होने का मतल्व ही क्या रह्‌ जाता है तथा उसमें कर्ता ओर निमित्त 
कारणों का प्रयोजन ही क्या रह्‌ जायेगा ? यदि मद्री में पहले से घडा विद्यमान धा, 
तो कुम्हार को परिश्चम करने की क्या आवश्यकता थी ! इसके अतिरिक्त यदि कायं 
पूर्वं से उपादान कारण में विद्यमान था, तो हम कारण ओर कायं मे भेद किस प्रकार 
कर सक्ते हैँ? मिदर ओर घडा दोनोंके कए एकही नाम क्यों नहीं प्रयोग करते 
है? यदि यह कहा जाय कि मिटी ओर घड़ेमे आकार को केकरभेदरै, तबतो 
यड स्वीकार करना होगा कि कायं में कोई वस्तु-विशेष आक्रति रहै, जो कारणमें 
नहीं थी । अर्थात्‌ कार्यं वास्तविक रूपसे कारणमें विद्यमान नहीं था। यही 
असत्यकार्यवाद है । 

कायं असत्‌ ( अविद्यमान ) होते हुए भी उत्पन्न ( आरम्भ ) किया जातादहै। 
मतः इस सिद्धान्त को असत्काययंवाद अथवा आरम्भवाद कहते है । 

१४ प ० 
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क्षणभंगुरवाद 


यह्‌ सिद्धान्त है किं भावों की एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरेमे स्थिति ओर तीसरे 
क्षणम विनाश दहो जाताटहै। वौद्ध-दशेन का यह्‌ मान्य सिद्धान्त है-- "सर्वं क्षणिकं 
क्षणिकम्‌' अर्थात्‌ संसारम जो कृछभीरहै, वह्‌ क्षण-क्षण मे परिव्तनशील है। एक 
क्षण उत्पन्न वस्तु उसी क्षण रहती है । जिसक्षण जिस वस्तुको हुम देखते दै, वह्‌ 
उसी क्षण रहती है । किसी भी द्रव्य को सत्ताक्षणिक होतीहै। कारण द्रव्य-कायं 
द्रव्य को उत्पन्न कर दूसरे हीक्षणनष्टहो जाता है । अतः क्षण-क्षणमें विनष्ट होने 
के कारण किसीभीवस्तुका स्थायित्व नहींहै। इस सम्बन्धमे महषि चरकने 
कहा हे-- 
"न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारम्पर्यसमूत्थिताः । 
सारूप्याद्ये त॒ एवेति निदिरश्यन्ते नवा नवाः ।॥। 
निमेषकालाद्धावानां काठः शीध्रतरोऽत्यये । 
भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यमृपेति च ॥। 
मतं तत्त्वविदामेतद्‌ यस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌ । 
क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुषसंञ्ञकः' ॥ 
( च ० शा० १।४६, ५०-५१ ) 
अर्थात्‌ संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षणक्षयको प्राप्त होती रहती है ओर 
उसके स्थान पर सत्सदृश तत्काल ही पुनः आरूढ हो जाती है । जैसे- समुद्र मे तरंगे 
प्रति क्षण परम्परा से उत्पन्न, नष्ट तथा तुरन्त ही तत्सदृश पुनः उत्पन्न होती तथा 
आती रहती है, ठीक यही स्थिति शारीरिक तत्त्वों कीहै। ये परम्परागत नये-नये 
उत्पन्न होते रहते हैँ मौर जो नष्ट हो जाते है, वे पुनः नहीं रहते । जो उत्पन्न होते है, 
वे तत्सदृश ही होते हैँ । निमेष कालसे भी शीघ्र शारीरिक भावों का विनाश होता 
ठे ओर नष्ट हुए भावों का पुनरागमन नहीं होता । इससे यह्‌ सिद्ध होता दै कि शरीर 
से जो करिया गया है, शरीर उसका फल नहीं भोगता दहै । एेसी स्थिति में तत्त्ववेत्ता 
कामतहै किप्राणियोंकेल्एि कर्मका फल भोग जो नित्यपुरुषसंज्ञक है, वह्‌ 
करता है । यही क्षणभंगुरवाद है । 


अट तवाद 
शंकराचायं ने वेदान्त-दशेन मे अद्रैतवाद माना है । उनका कथन है कि एक- 
मात्र ब्रह्म तत्त्व ही सत्‌, चिद्‌, आनन्द ओर ज्ञान रूप है । यह जो दुरयमान जगत्‌ है, 
वह प्रपच्चमात्र है । यह अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण सद्रूप दृष्टिगोचर होता है। 
वस्तुतः यह संसार अनित्य है । उनका सिद्धान्त है-- "एकं ब्रह्य द्वितीयो नास्ति" ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या" आदि । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर गमनागमन रूप सांसारिक जीवन 
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से मनुष्य मृक्तहोजातादहै। इस प्रकार दैतवादका भी भारतीय दाशंनिकों के 
विचारमें प्रमुख स्थान दै । 
भयुर्वेद में अनेकान्तवाद 
विभिन्न आचार्यो का भिन्न-भिन्न मत होना, किसीके मतसे कुतो किसीके 
मतसे कुछ, पर किसी निश्चयात्मक मत पर सवका स्थिरन होना अनेकान्तवाद है । 
किसी पदाथे की सिद्धिके समय सिद्धि हतु अस्ति कहु देना अथवा नास्ति कहु देना, 
परन्तु अस्ति-नाति में कुछ विरोध कौ स्थिति उत्पन्न न होना अर्थात्‌ यह्‌ भी सम्भवहै 
ओर वह भी सम्भवदटै। सारांश यहदहै कि किसी भी सिद्धान्त की निश्चयात्मक स्थिति 
नहीं, प्रत्युत्‌ अनिदचयात्मक स्थिति मे उसका वना रहना अनेकान्तवाद है । अनेकान्त- 
वाद अर्थात्‌ किसी भी ज्ञान का एकान्तरूप निरिचतरूपसेन होना। 
आयुर्वेद मे अनेकान्तवाद की स्थिति नहीं है। चरकसंहिता के अनुसार करई 
स्थलों पर किसी सिद्धान्त के निदिचतीकरण हेतु महषियोंका सम्मेलन हुजा ओर 
उसमें महपियों ने अपने-अपने विभिन्न मत प्रकट कयि ह, परन्तु अन्त मे एक निर्णीत 
सिद्धान्त स्थिर हआ दहै । उदाहरणस्वरूप रस के सम्बन्धमे विवाद होने पर कि 
कुल कितने रस ह, एक सिद्धान्त निरिचत हुआ है । जसा कहा गया है-- 
'पडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनवेसुः, मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः' । 
त >. + 
रस की संख्या के सम्बन्ध में भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेयने निश्चयात्मक वचनोंदारा 
निर्णय दियाकि षड़्‌ रसदही होतेदैँ। जो मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, तिक्त तथा 
कषाय हैं । इसमें कोर्ट सन्देह अथवा विवादका प्रन ही नहींदहै। इसी प्रकार 
यज्जःपुरुषीय अध्याय ( चरक सूत्र० २५) में भी पुरुषोत्पत्ति तथा रोगोत्पत्ति 
का उदाहरण दै। इसे यह सिद्धै कि आयुर्वेद में अनेकान्तवाद की स्थिति 
नहीं है । 
साम्य-वंषस्य सिद्धान्त 
“साम्यवैषम्याभ्यां कायंद्रयम्‌ । ( सां० द० ६।४२ ) 
साम्य-वेषम्य-सिद्धान्त सांस्यदशन काहै। सांख्यदर्शोनकार का यह कहना 
है करि साम्य (समता) ओर वैषम्य ( विषमता) सेदो कायं होते हैँ । जब प्रकृति में 
तीनों गुण सत्त्व, रज एवं तम साम्यावस्थामेहो जाते, तो उस समय प्रल्य एवं 
जव विषम रूपमहो जाते हँ, उस्र समय विचित्र सृष्टि होती है। 
आयुर्वेद मे यह्‌ एेसा सिद्धान्त है, जिस पर आरोग्य, रोग तथा चिकित्सा 
आधित है । कहा भी है-- 
“विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते । ( च० सू० ९।४ ) 
पम का भाव साम्य मौर विषस का भाव वैषम्य है। धातु-वैषम्य ही विकार 


दकस्य 





२१२ पवार्थविज्ञान ` 


( रोग) है ओर धातु-साम्य ही प्रकृति अर्थात्‌ आरोग्य है । अर्थात्‌ साम्यावस्था प्रकृति 
एवं वैषम्यावस्था विकृति है । पुनः कहा है-- 
"जायन्ते हेतुवषम्याद्विषमा देहधातवः| 
हेतु साम्यात्‌ समाः तेषां स्वभावोपरमः सदा' ॥ 
( च० सू° १६।२८ ) 
महषि चरक ने बताया है कि हेतुओों की विषमता अर्थात्‌ अहित आहार 
विहारसे शरीर की धातु वात, पित्त एवंकफ (शरीरधारण करनेसेयेभी 
धातु हैँ ) तथा रस, रक्त, मांस मेद, अस्यि, मज्जा एवं शुक्र भी विषम अर्थात्‌ अपने 
परिमाणसे क्षीण तथा ब्ृद्ध हो जाते है, जिससे विकार उत्पन्न होते ह, किन्तु हेतुभों 
के सम होने पर शारीरिक धातुं भी साम्यावस्था में रहती है, जिससे मनुष्य स्वस्थ 
रहता है; ओर भी कहा गया है-- 
न समा यान्ति वेषम्यं विषमा समतां नच। 
हेतुभिः सदृशा नित्यं जायन्ते देहधातवः' ॥ 
( च० शा० १।९२ ) 
समधातु वैषम्यावस्थाको ओर विषमधातु साम्यावस्थाको प्राप्त नहीं होते 
ह । देहधातु नित्य कारणों से तत्सदृश उत्पन्न होते है । आरोग्य की भांति चिकित्सा 
जो साम्य-वेषम्य सिद्धान्त पर भाधित है, वह्‌ निम्न प्रकार है- 
याभिः क्रियाभिजयन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्साविकाराणां कमं तद्भिषजां: स्म्रत॑म्‌ ॥ 
कथं शरीरे धातूनां वषम्यं न भवेदिति) 
समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ 
त्यागाद्‌ विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 
विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः' ॥ 
( च० सू० १६।३४-३६ ) 
चिकित्सा क्याहै ? इस सम्बन्ध में वतलाया गयादहै कि जिस क्रियासे शरीरमें 
समधातुं उत्पन्न हों, उसी क्रिया का नाम चिकित्तादहै मौर यही्व्यकाकमंभीरहै, 
क्योकि दारीर में धातु विषमताकोप्रप्तन हो ओर सम धातुओंका सम्बन्ध बना रहै, 
इसीलिए क्रिया कौ जातीहै। विषम हेतुओंसे त्याग तथा सम हेतुभोंके सेवनसे 
विषमता का सम्बन्ध नहींहोतादहै तथा धातुं सम उत्पन्नहोती रह, यही क्रिया 
चिकित्सादहै। इस प्रकार आयर्वेद में साम्य ओर वैषम्य एक महत्वपूर्णं सिद्धान्त है, 
जिम पर आरोग्य, रोग तथा चिकित्सा सभी आश्रित दहैँ। इससे कार्य-कारण विचार 
भी आयुर्वेद में दुष्टिगोचर होता है । 
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स्वभावोपरमवाद 
साम्य-वैषम्य सिद्धान्तकेसाथही 'स्वभावोपरमवाद' भी है, क्योकि साम्य ओर 
वैषम्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय कहा गया है -- तेषां स्वभावोपरमः सदा । 
अर्थात्‌ देह धातुओं के सदा स्वभाव ( प्रकृति ) से ही उपरम अर्थात्‌ विनाश होता है, 
यह्‌ नित्यग स्वभाव होने से नित्य क्षय को प्राप्त होती है, परन्तु यह क्षय ( 
सम्यग आहार-विहार के उपयोग करते रहने से परिलक्षित नहीं होता है । जैसे किसी 
रने चे पानी गिरते हुए भी ऊपर के स्रोत से पूरित होते रहने से वह्‌ सूखा ज्ञरना 
प्रतीत नहीं होता है । कहा गया है-- 
श्रदृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधैऽस्ति कारणम्‌ । 
केचित्‌ तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतो रव्तेनम्‌* । (च० सू° १६।२८) 
भावों की प्रढृत्ति ( उत्पत्ति ) में हतु है । सभी भाव उत्पत्ति मे हेतु की अपेक्षा 
करते है, परन्तु निरोध अर्थातु उनके विना के कारण नहीं है, क्योकि विनाश 
स्वाभाविक है, यह्‌ स्वभावतः होता रहता है । स्व भाविक कायं मे कारण की.अपेक्षा 
नहीं होती है 1 कुछ आचाय यहां निरोध में हेतु का अव्तन हेतु मानते है । अर्थात्‌ 
उत्पादक कारणों का अभाव दहो जाने पर विनाश हो जाता है । अतः अभाव ही विनाज्ञ 
का कारण है। यहाँ पर यह शंका उत्पन्न होती है करि यदि स्वभाव से ही नाज होता 
है, तो व्य क्या करता है ओर उसका क्या कमह? वेद्य किन विषम धातुओं को 
सम करतादहै ओर चिकित्सा किस निमित्त की जाती दहै? इत्यादि अनेकं प्रहन 
स्वभावोपरमवाद सिद्धान्त स्वीकार करने पर उत्पन्न हो जाते हैँ । महषि पुनवंसु आत्रेय 
ने इसका निम्न प्रकार से समाधान किया है-- 
न॒ नाशकारणाभावाद्धावानां नाशकारणम्‌ । 
ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ॥ 
शीध्रगत्वाद्‌ यथा भृूतस्तथा भावो विपद्यते । 
निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाक्रिया ॥ 
याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥ 
( च० सू० १६।३२-३४ ) 
इस सम्बन्ध में युक्तिपूवैक बतलाया गयाहै किं नाशकारण के अभाव से उत्पन्न 
होने वाले भाव पदार्थो के नाशके कारण नहीं जाने जाते ह । जिस प्रकार नित्य 
चलने वाके कालका नाश-कारण नहीं जाना जाता है । शीघ्रगामी स्वभाव होने 
सेही जैसे भूत अर्थात्‌ अतीत अत्ययको प्राप्तहो जातारहै, उसी प्रकार भावभी 
नित्यग स्वभाव होने से विनष्ट होता है। इनके नाशम कोई कारण नहींहै, न 
कोई अन्यथा क्रिया है । जिसक्रियासे शारीरिक धातुं सम होती है, वही विकारो 
की चिकित्सा ओर वही व्यका कमे दह। 


इद) _ 
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सारांश यह्‌ रहै कि यहां पर नित्यग अर्थात्‌ शीघ्रगामी कालका उदाहरण देकर 
भरस्तुत विषय को समज्ञाया गया है । ले प्रत्येक क्षण उत्पन्न होते ही वह भूतकाल 
हो जाताहै ओौर अगला क्षण उत्पन्न हो जाता ठे, जो वतंमान कहा जाता है तथा 
मागे आनेवाला काल भविष्यत्‌ काल होता है । इनमें प्रथम क्षण वीतने का काम नहीं 
होता, क्योकि काल नित्यग तथा शीघ्रगामी है। इस प्रकार प्रत्येक क्षण में अतीत 
काल को उत्पत्ति होती रहती है । यही दशा शारीरिक धातुजं कीभीटै। शारीरिक 
धातुं भी काल को भांति उत्पन्न, स्थित तथा नष्ट होती रहती हैँ । 
पीचुपाक तथा पिठरपाक 
पाथिव तत्त्वो में पाकज रूप, रस, गन्ध तथा स्प उत्पन्न होते दै । इसमें तेज 
संयोग कारण है । पाक की प्रक्रिया के सम्बन्धे दो मत है-- १. पीलुपाक ओर 
२. पिठरपाक । पिलुपाकवादी वैशेषिकं ओौर पिठरपाकवादी नैयायिक है, जो पिण्ड- 
पाकवादी भी कहे जाते है| 
पीलूपाक- पीलु शव्द का अर्थं परमाणु है । इनका मत दै कि घड़ा जव आवा 
(भटी) मे पड़ताहै, तो अग्निके सम्बन्धसे अभिघात या नोदन द्वारा अर्थात्‌ इधर- 
उधर चलाने से परमाणुं मेँ क्रिया उन्न होती है मौर उससे क्रमदाः वड़े मे विभाग 
टोने लगता है । इस विभाग से घडे के परमाणुओं के घटारम्भक संयोग का नाश भौर 
संयोग नाशसे घट द्रव्यकानाश हो जाता है, अग्नि की अधिक तीत्रतासे परमाणुओं 
मे पाकज रूप इत्यादि उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार घट के विनष्ट हो जाने पर उसके 
परमाणुं मे अलग-अलग तेज संयोग से पूर्वं रूप का नाश ओर रूपान्तर की उत्पत्ति 
होती है, तत्पर्चात्‌ उन परमाणुओं में अदृष्टवश क्रिया उत्पन्न होती दहै। उस क्रिया 
से परमाणु परस्पर संयुक्त होने लगते हँ ओर दयणुक, त्रसरेणु आदि क्रम से पुनः 
षट उत्पन्न हो जाताहै। कारण परमाणुके रूपमे आधारपरघटकेरूपकी 
उत्पत्ति होती है । 
सम्प्राप्ति का विधिवत्‌ अध्ययन एवं दोषों के अंशांश कल्पनानुसार निदान कर 
रोगों को चिकित्सा मे इस सिद्धान्त का उपयोग है । 
पिठरपाक- नैयायिक लोग उपयुक्त सिद्धान्त से सहमत नहीं हैँ । उनका कथन 
टे कि इसप्रकार परमाणु पाक मानने से नवीन व की उत्पत्ति में कारणान्तर मानना 
पड़गा, जो गौरव अर्थात्‌ अधिक हे । इसलिए घट के भीतर तथा बाहर समस्त अवयवो 
मे अग्नि के संयोग से घट.पिण्ड का पाक होता दहै, परमाणुओं में नहीं होतादै, जो 
पिण्ड कहा जाता है । 
रस प्रकार पाक्जोत्पत्ति भी एक विषय है, इसे भलीरभांति समञ्च लेना चाहिए । 
धथ्वी में रहने वाके रूप, रस, गन्ध तथा स्पश,ये चार ही गुण "पाकज' अर्थात्‌ 
अग्नि के संयोग से उत्पन्न माने जाते हं । जेसे- कच्चा फल हरा होता है, किन्तु पक 
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जाने पर वह पीला, लाल आदि वणे वाला हो जाता है । कच्चे फल के रूप, रस, ५ 
तथा स्पर्शं सवी भिन्न होते ह | फलों के पकने का कारण गर्मी अथवा तेजस्‌ संयोग 
ही स्पष्ट है । अतएव पके फल में जो विशेष रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं होते रहै, वे. 
पाक अर्थात्‌ तेज संयोग से होते हैँ । उनके पहले रूप, रस आदि नष्ट होकर पाकसे 
उनमें नये रूप, रस आदि उत्पन्न होते है, इसलिए वे सब पाकज कहलाते ह । यह 
पाकज गुण केव पृथ्वी में ही रहते है, अन्य मे नहीं । 
त्वचा निर्माणमें दधसे मलाई का उदाहरण ( सु° शा० ४।३ ), सामूहिक संस्कार, 
शमन एवं संशोधन चिकित्सा आदि इसके उदाहरण आयुर्वेद मे अवलोकनीय हैं । 
परमाणु लक्षण 
तकंसंग्रह मे मान ( नाप-तौल ) के लिए परिमाण शब्द का प्रयोगं किया गया 
है । वह्‌ परिमाण चार प्रकार का बतलाया गया है--अणु ( अत्यन्त छोटा ), महत्‌ ` 
( बड़ा ), दीघं ( रम्बा ) तथा हस्व ( छोटा ) । इसी अणु को अल्पतम अवस्था 
को परमाणु कहते हें । 
'परमाणुत्वं परिमाणवान्‌ परमाणुः" । ( वं° द० ३।१ ) 
जो परम अणु परिमाण वाला हो, उसे परमाणु कहते हँ । 
"यत्रोत्तरोत्तरं गच्छन्नवयवावयवी प्रवाहस्तावदुपरमते यतश्च नापरं किचदतल्पतमं 
विद्यते, यः खल परमोऽत्पीयान्‌ स परमाणुरिति परिभाष्यते । ( प्रशस्तपाद ) 
अर्थात्‌ जहाँ अवयवगत क्रिया द्वारा लोष्टादि अवयवी द्रव्य कै अवयवो का उत्तरो- 
त्तर विभाग होने के कारण अवयव ओौर अवयवी विभागका प्रवाह उपरम (विनाश) 
होता है, जिससे कोई अन्य सूक्ष्म से सूक्ष्म नहींदहो सकता तथा जो परम अल्प 
परिमाण वाला होता है, वह्‌ परमाणु कहा जाता है) 
"न प्रल्योऽणु सद्‌भावात्‌' । ( न्यायदशेन ) 
अणु के सत्तावन्‌ होने से उसका विनाश नहीं होता दै । 
'अणृद्धौ परमाणु स्यात्‌ त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः । 
जालाकरूररम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ 
( श्रीम द्धागवत्‌ ३।११।५ ) 
दो परमाणु मिलकर एकः अणु होता है । तीन अणुओंके मिलने से एक ्रसरेणु' 
होता है, जो ज्ञरोखेमेंसे होकर आयी हुई सूये कौ किरणों के प्रकाश मे आकाश में 
उडता हुआ देखा जाता हे । 
वैशेषिकदर्शन के मतानुसार विश्व के सभी कार्य-द्रव्य चार प्रकारके परमा- 
णुओं ( पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु ) से निर्मित होते रहै । परमाणुओमे संयोग एवं 
विभाग जीवों के धर्माधर्म ( अदृष्ट ) कर्मफल एवं ईरवरेच्छा के अनुसार होता है। 
अणुओंके संयोगसे कार्य-द्रव्यों की उत्पत्ति एवं उनके वियोगसे कार्यं-द्रव्यो कां 
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विनाश होता है । इन्हीं अनित्य द्रव्यो के सृष्टि एवं ल्य काक्रम निदिष्ट करना 
परमाणुवाद' है । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार अनादि काल से अनन्त आकाश में असंख्य परमा- 
णओं के विभिन्न दिशाओं में घूमने के कारण उनके आकस्मिक संयोग के पश्चात्‌ 
संसार वनता एवं परिवतित होता रहता है । परमाणुओं की गति का नियामक कोई 
चेतन शक्ति नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियम है, जिसके फलस्वरूप परमाणुओं मे संयोग 
एवं वियोग हो जाता है । अतः आधुनिक परमाणुवाद भौतिकवाद के सिद्धान्त पर 
आधारित है, जव कि वैशेषिक कां परमाणुवाद आध्यात्मिक सिद्धान्त पर मवरम्बित 
है । वरेषिक का परमाणुवाद अनित्य द्रव्यों के बारेमे, जो किसी समय उत्पन्न एवं 
विनष्ट होते हैँ । संसार के नित्य द्रव्य जैसे आकाश, दिक्‌, कार, मन एवं आत्मा 
उत्पन्न एवं विनष्ट नहीं होते हैँ । 
भागवतीय परमाणु लक्षण एवं नित्यता विचार 
(चरमः सद्धिशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । 
परमाणुः इ विज्ञेयो दृणामैक्यभ्रमो यतः ॥ 
सत॒ एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । 
कंवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ 
( श्रीमद्धभागवत्‌ ३।११।१-२ ) 
सतः कायस्य विशेषाणामंशानां यश्चरमोन्त्यो यस्यांशो नास्ति । अनेकः कार्या 
वस्थामप्राप्तः । असंयुत: समुदायावस्थां चाप्राप्तः । अत एव सदा कायं समुदायावस्थयो- 
रपगमेऽप्यस्ति स परमाणुविज्ञेयः। कि तत्र प्रमाणमत आह्‌ । यतो येभ्यः समुदितेभ्यो 
खणां व्यवहतृ णामैक्यश्र मोऽवयविबुद्धिः । तथा च पचमेऽवयविनिराकरणे वक्ष्यति । येषां 
समूहेन कृतो विशेष इति । कार्यानुपपत्त्या कल्प्यत इति भावः । सूक्ष्ममुक्त्वा स्थूल- 
माह्‌- सत एवेति । यस्य चरमोंऽशः परमाणुस्तस्यैव सतः कार्यमात्रस्य स्वरूपावस्थि- 
तस्य॒ परिमाणान्तरमप्रापतस्य .यत्कवल्यमैवयं स परममहान्‌ । पुंस्त्वं तु परमाणुप्रति- 
योगित्वात्‌ । ननु नानाविशेषवान्‌ परस्परं भिन्नश्च सर्व॑; पदार्थः केथमेक्यं तस्य तत्राह । 
अविशेषो विशेषविवक्षारहितो निरन्तरो भेदविवक्षारहितश्च सर्वोऽपि प्रप: परममहा- 
` नित्यथेः' । ( श्रीधरी-व्याख्या ) 
सत्‌ कायं के विशेष अंशोंकाजो चरम या अन्त्य अंश हो, अर्थात्‌ जिसका फिर 
दसरा अंश नहो, जो अनेक अर्थात्‌ कार्यावस्था को प्राप्त न हो ओर असंयुत अर्थात्‌ 
मुदायावस्था को प्रान हो, इसकलिए सदा जो रहता हो अर्थात्‌ कायं एवं समुदाया- 
वस्थाकेन रहने पर भी जो रहता हो, उसे परमाणु कहते हँ । जिन समुदितो से 
व्यवहार करने वले मनुष्यों को एेक्यकाश्रमहो, अर्थात्‌ अवयवी होने की बुद्धिहो 
तथा जिनमें समूह्‌ के द्वारा विशेषता षैदाकी गयी हो, उनको परमाणु कहते हैँ । 
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सूक्ष्म बताकर स्थूल रूप में कहते हैँ । जिसका अन्तिम अंश परमाणु होता है, उसी 
सत्‌ कार्यमात्र का अपने स्वरूप में स्थित अर्थात्‌ जिसके परिणाम न हए हो, उसका 
जो कैवल्य अर्थात्‌ एेक्य हो, वृह परम महान्‌ होता है । परम महान्‌ मे पुल्लिङ्ग ह, 
जो कि परमाणु के प्रतियोगी होने का कारण माना गया है । इस विषय मे यह्‌ शंका 
होती है कि नाना प्रकार के विशेषो वाके तथा परस्पर भिन्न सभी पदाथं होते, तो 
उस पदार्थं का एेक्य कंसे होगा ? इस सम्बन्ध में कहते है--अविशेषः अर्थात्‌ विशेष 
विवक्षा रहित ओर निरन्तर भेद की विवक्षा से रहित सभी जगत्‌ का प्रपंच परम 
महान्‌ कटा जाता है । 
अवयव तथा अवयवी 

अवयव समुदाय प्रभाव विचार 

'अवयवोऽस्यास्तीति अवयवी" अर्थात्‌ जिसके अवयव हों, उसे अवयवी कहते हँ । 
भिन्न-भिन्न अवयवो अर्थात्‌ अंगों के मिलनेसे जो एक संयुक्त द्रव्य निमित होतारहै, 
वहु अवयवी अथवा अवयव-समुदाय कहा जाता है । इस प्रकार अवयवी एक संयुक्त 
द्रव्य होता है ओर अवयव उसका भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ अंग अथवा भाग 
होता है । भिन्न-भिन्न अवयवो के एक ही अथवा भिन्न-भिन्न गुण होते हँ मौर अवयवो 
का जो एक संयुक्त स्वरूप अर्थात्‌ समुदाय होता है, उसका गुण उन्हीं अवयवों के 
गुणों के अनुसार होता है । जैसे हरड, बहेडा ओर आंवला । इन भिन्न-भिन्न द्रव्यो 
के एक में भिलने से एक श्रिफला' संज्ञक संयुक्तं द्रव्य निमित होतादहै। त्रिफला 
संयुक्त द्रव्य्र अवयवी' ओर हुरड, बहेडा तथा अवलाये तीनों त्रिफला के अवयव 
द्रव्य हँ । अवयव के रसादि गुणों के अनुसार समुदाय अर्थात्‌ अव्यवीके गुणोंकोभी 
जानना चाहिए । परन्तु द्रव्यो के समुदाय ( संयुक्त द्रव्य ) दो प्रकार के होते हैँ-- 
१. प्रकृति अनुगुण एवं २. प्रकृति अननुगण । 

प्रकृति नाम कारण है । प्राकृतिक अर्थात्‌ कारण गुणों के अनुरूप कायं होता है। 
जहां कारणानुरूप कायं होता है, वहाँ प्रकृति-सम-समवाय होता हे। समवाय नाम 
समुदाय है, अर्थात्‌ प्रकृतिम्‌कावयवानुरूप समुदाय ्रकृति-सम-समवाय' हे । 

जहाँ प्रकृति भूत अवयवो के गुण परस्पर विरुद्ध होने से परस्पर उपहनन कर 
देते है, वहां विसदुश अवयवो से संजात समुदाय प्रकृति अननुगुण होता है । प्राकृत 
गुणों के उपमदेसे अपूव गुणही समुदाय उत्पन्न होता है। यह "विकृत-विषम- 
समवाय' कहा जाता है । विकृति-विषम-समवेत योगों का कमं अवयव प्रभवानुमान से 
जानने योग्य नहीं होता है । वहाँ इस समदाय के उपयोगसे ही समुदाय प्रभाव तत्त्व 
जानना चाहिए । यह विषम समवाय विक़ृतिसे होता है। यह “विकृति-विषम- 
समवाय' टै । 


सपदद अध्याय 


तन्त्रयुक्छियों 


तन्त्रयुरक्ति-धिवेचन 
यह पूर्वमेदहीकहाजा चुका है कि "तन्त्र" शास्त्रकाही पर्यायवाचक शब्द है, 
मौर युक्ति का अर्थं योजना होता है । अतः (तन्त्रयुक्ति' का अथं तन्त्र ( शास्त्र ) की 
योजना होती है । 

तायते शरीरमनेनेति तन्तं शास्त्रं चिकित्सा च, तस्य युक्तयो योजनास्तन्त्रयुक्तयः। 
( आचाय उल्हण ) 
इससे शरीर कौ रक्षा होती है, इसलिए यह्‌ तन्त्र है । इसे शास्त्र तथा चिकित्सा 

भी कहते हैँ । उसकी युक्ति अर्थात्‌ योजना 'तन्त्रयुक्ति' कही जाती है । 
तन्त्रयुक्ति-प्रयोजन -- "वाक्ययोजनमथंयोजनश्च' । ( सु° उ० ६५।३ ) 


वाक्य-योजना ओर अथं-योजना मे तत््रयक्ति के प्रयोजन कहे जाते हैँ । उनमें 
योगोदेश निर्देश मादि वाक्ययोजना तथा अधिकरण पदार्थादि तन्व-योजना है । पुनः 
कटा है-- 
(असदवादिग्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ । 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥ 
व्यक्ता नोक्ताश्चये ह्यर्था टीना ये चाप्यनिर्मलाः। 
लेशोक्ता ये च केचित्‌ स्युस्तेषाचापि प्रसाधनम्‌ ॥। 
यथाम्बुजवनस्याकंः प्रदीपो वेदमनो यथा| 
प्रोधस्य प्रकाशाथस्तिथा तन्त्रस्य युवतयः" ॥ 


( सू° उ० ६५।४ ) 
तन्त्रयुव्ति द्वारा असद्वादि प्रयुक्त वाक्यों का प्रतिषेध एवं स्ववाक्य की सिद्धि 
भी की जाती दै । जो अर्थं व्यक्त ओर उक्त नहीं, जो लीन ओर अनिर्मल टै एवं 


` जो कोई ठेशमात्र कहे गये है, उन सभी का साधक तन्त्रयुवित है । जिस प्रकार कमल- 


वन का प्रकारक सूयं तथा धर का प्रकाशक दीपकरहै, ठीक उसी प्रकार बोध योग्य 
विषयों के प्रकाश के लिए तन्त्र की युक्तया है । 


एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे रब्धास्पदा मति; । 
स॒ शास्त्रमन्यदप्याश्ु युक्तिज्ञत्वात्‌ प्रवुध्यते ॥ 
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अधीयानोऽपि श्ञास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक्‌ । 


नाधिगच्छति शास्त्राथनिर्थान्‌ भाग्यक्षये यथा ॥ 
( च० सि ० १२।४७-४८ ) 


यहाँ एक भी शास्त्र का जिसका परिज्ञान बद्धिको हो गया है, वह युक्ति ज्ञान 
के आधार पर अन्य शास्वोंका भी शीघ्र ज्ञान प्राप्त करलेता है । वंद्य तन्त्रयुक्ति बिना 
शास्त्र-अध्ययन करता हुआ भी शास्त्र के अर्थको ठीक उसी प्रकार नहीं ग्रहण कर 
पाता है, जैसे मनुष्य भाग्य-क्षयमें धनको नहीं प्राप्त करता है। सारांश यह्‌ कि 
सम्यक्तया शास्त्र-जञान प्राप्ति के लिए तंत्रयुक्तिका ज्ञान होना परमावर्यक हे । इस- 
किए महवि सुश्रुत ओर महषि चरक दोनों ने तन्तरयक्ति का पूणंतया निरूपण किया है । 

तन्तरयुक्िति-संख्या-- महि सुश्रुत ने वत्तीस॒तन्तरयक्तियां बतलायी हँ । वे इस 
प्रकार हँ-- 

“अधिकरणं योगः, पदार्थो हेत्वर्थ, उद्‌शो निर्देश उपदेशोऽपदेशः प्रदेशोऽतिदेशो- 
ऽपवर्गो वाक्यशेषोऽ्थपित्तिविपर्ययः । प्रस ङ्ख एकान्तोऽनेकान्तः पूरवेपक्षो निणेयोऽनुमतं 
विधानमनागतावेक्षणमतिक्रान्तावेक्षणं । संशयो व्याख्यानं स्वसंज्ञा निवचनं, निदशेनं 
नियोगो विकल्पः समूच्चय ऊद्यमिति' । ( सु° उ० ६५ ) 

१. अधिकरण, २. योग, ३. पदार्थं, ४. हित्वथं, ५. उदहेश, ६. निदेश, ७. उपदेश, 
८. अपदेश, ९. प्रदे, १०, अतिदेश, ११. अपवर्गं, १२. वाक्यशेष, १३. अर्थापत्ति, 
१४. विपर्यय, १५. प्रस ङ्ख, १६. एकान्त, १७. अनेकान्त, १८. पूवेपक्ष, १९. निणेय, 
२०. अनुमत, २१. विधान, २२. अनागतावेक्षण, २३. अतिक्रान्तावेक्षण, २४. संशय, 
२५. व्याख्यान, २६. स्वसंज्ञा, २७. निर्वचन, २८. निदर्शन, २९. नियोग, ३०. 
विकल्प, ३१. समुच्चय एवं ३२. ऊह्य । 

'तत्राधिकरणं योगो हित्वर्थोऽथेः पदस्य च। 
प्रदेशोदेशनिर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिणेयाः । 
प्रसङ्खैकान्तनैकान्ताः सापवर्गो विपर्ययः ॥ 
पू्वेपक्षविधानानुमतव्याख्यानसंशयाः । 
अतीतानागतावेक्षास्वसंज्ञोह्यसमुच्चयाः | 
निदर्यानं निवचनं सन्नियोगो विकल्पनम्‌ । 
प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्तन्त्रयुक्तयः ॥ 
तन्त्रे समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि कृत्स्नशः । 
एकदेशेन दुरयन्ते समासाभिहिते तथा' ॥ 
( च० सि० १२।४१-४५ |) 
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यहरषि चरक के अनुसार छत्तीस तंत्रयुक्तियां है । ये कुल छत्तीस तंत्रयुक्तियां तत्रो 
मे सम्पूणं रूप से संक्षेप तथा विस्तार से पायी जाती रहै । किन्तु जो शास्त्र संक्षेपमें 
वणित है, उनमें ये तंत्रयुक्तियां एक देश से अर्थात्‌ संक्षेप रूपमे ही कटी गयी है 

१. अधिकरण, २. योग, ३. हेत्वर्थं, ४. पदाथ, ५. प्रदेश, ६. उदटेश, ७. 
निर्देश, ८. वाक्यशेष, ९. प्रयोजन, १०. उपदेश, ११. अपदेश, १२. अतिदेश, १३. 
अर्थापत्ति, १४. निणेय, १५. प्रसङ्क, १६. एकान्त, १७. नैकान्त, १८. अपवगे, १९. 
विपर्यय, २०. पूरवेपक्ष, २१. विधान, २२. अनुमत, २३. व्याख्यान, २४. संशय, २५. 
अतीतावेक्षण, २६. अनागतावेक्षण, २७, स्वसंज्ञा, २८. ऊह्य, २९. समुच्चय, ३०. 
निदेन, ३१. निर्वचन, ३२. सन्नियोग, ३३. विकल्पन, ३४. प्रत्युत्सार, ३५. उद्धार 
एवं ३६. संभव । 

इसके अतिरिक्त चरक-टीकाकार श्री भटारहरिचन्द्रने चार ओर तंत्रयुक्तियां 
प्रतिपादित कीरहैँ। वेर्ह-१. परिप्रश्न, २. व्याकरण, ३. व्युत्क्रान्ताभिधान एवं 
४. हेतु । इस प्रकार पूवं की छत्तीस ओरये चार सव मिलाकर कुल चालीस तन्त्र- 
युक्तिं होती हैँ । इन चारों का अन्तर्भाव उक्त तन्युक्तियों मे हो जाता है । जैसे- 
परिप्रदन का उदेश्य में, व्याकरण का व्याख्यान मे, व्युरान्ताभिधान का निर्देश मे तथा 
हेतु से जो प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे गये, वे हेतु मे मन्तर्भूत होते हैँ । इनमें प्रयोजन, 
्त्युत्सार, उद्धार तथा सम्भव ये चार तन्त्रयुक्तियां ऋषिवर सुश्रुत ने प्रतिपादित नहीं 
की हैँ । उक्त तंत्रयुक्तियों की परिभाषा इस प्रकार टहै-- 

१. अधिकरण-लक्षण--'तत्र यम्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्‌ । यथा--रसं 

दोषं वा' | ( सु उ० ६५।५ ) 

जिस मुख्य विषय को लेकर दुसरे विषय कहे जाते है, वह॒ अधिकरण है। 
जंसे--रस अथवा दोष । इनको मानकर इनके ही आधार पर चिकित्सा प्रतिपादित 
को जाती है। 

२. योग-लक्षण-- धेन वाक्यं युज्यते स योगः' । ( सु० उ० ६५।६ ) 


विपयेय से कटे हुए सन्निकृष्ट एवं विग्रृष्ट पदों का एकीकरण प्योग' है । 


जसे प्रथम पदमे कटे हए वाक्य का दूसरे पद में कहै हुए वाक्य के साथ परस्पर योग 
करना । 


“योगो नाम योजना व्यस्तानां पदानामेकीकरणम्‌' । ( चक्रपाणि ) 

योग योजना है । व्यस्त अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ कथित पदों का एकीकरण एक साथ 
एकत्र रिया जाना योग है । जैसे -प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय-निगमन । 

३. पदार्थं -लक्षण--"योऽरथोऽभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः, पदस्य पदयोः पदानां 

वाऽर्थः पदार्थः, अपरिमिताश्च पदार्थाः, । ( सु° उ० ६५।७ |) 
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किसी सूत्र अथवा पदमे जौ विषय कहा गया है, वह॒ पदार्थं है, अथवा एक पद, 
दो पद तथा अनेक पदोंका जो विषय है, वह्‌ पदाथं है । पदाथे अपरिमित हैँ । पदार्थं 
के सम्बन्ध में प्रथम बहुत कुछ लिखाजा चुका है, क्योंकि यह्‌ पुस्तक ही पदाथं विज्ञान 
की है । अतः इस सम्बन्धमें उप्त स्थलका परिशीलन करना चादिए । 
४. हेत्वर्थं -लक्षण--“यदन्यदुक्तमन्या्थंसाधकं भवति स हेत्वथैः । यथा 
मृत्पिण्डोऽद्िः प्रक्लिद्यते तथा माषदुग्धप्रभृतिभिर्रंणः प्रक्द्यत इति' । 
( सु° उ० ६५।८ ) 
जो अन्यत्र कटा हुआ अन्य विषय का साधक होता है, वह हेत्वथं है । जसे 
समान गुण वलि द्रव्यो के सेवन से धातुओं की बृद्धि होती है । यह वाताधिकारमें 
महपि चरक ने कहा है। किन्तु यह्‌ वात कै अतिरिक्त अन्य पित्त, कफ एवं रस आदि 
धातुजं पर भी व्यवहूत होता दै । जसे जलं से मदी का पिण्ड क्छेद युक्त हो जाता 
है, वैसे ही दुग्ध-सेवन से व्रण क्लेदयुक्त हौ जाता है । यहाँ पर बाह्य के दृष्टान्त से 
आभ्यन्तर की सिद्धि की गयीदहै। 
५. उटेश्य-कुणक्ष--'समासवचनमुदेशः । यथा शल्यमिति । (सु° उ० ६५।९) 
संक्षेप मे कहा हुआ उदेश है । जैसे-सभी पीडा पहुंचाने वाके को शारीर 
अथवा आगन्तुक भेद से यह न कह कर किं पीड़ाकर शारीरिक दोष अथवा आगन्तुक 
कारण है, केवल “शल्य' कह्‌ दिया जाय । 
"उदेशो नाम सङ्कषेपाभिधानम्‌ । ( चक्रपाणि ) 
संक्षेप से कहा जाना “उदेश' है । 
६. निर्देश-लक्षण--"विस्तरवचनं निर्देशः । यथा-शारीरमागन्तुकञ्चेति' । 
( सु° उ० ६५।१० } | 
“विस्तरेण भाषणं निर्देश इत्थथः' । ( डल्टण ) 
विस्तारपूवंक कहा जाना निर्देश है। जैसे-शारीर भौर आगन्तुक, अर्थात्‌ 
दाल्य दो प्रकारका है-- प्रथम शारीर शल्य, द्ितीय आगन्तुकं शत्य । 
७. उपदेश-लक्षण-- 'एवमित्युपदेशः । यथा---तथा न जाग्रयाद्‌ रात्रौ दिवा- 
स्वप्न वर्जयेदिति" । ( सु° उ० ६५।११ ) 
ठेसा करना चाहिए, यह्‌ उपदेश है । जैसे -रात्रि में जागना नहीं चाहिए मौर 
दिन में सोना नहीं चाहिए । . 
"उपदेशो नामाप्तानुशासनम्‌' । ( चक्रपाणि ) 
आप्तपुर्षो के अनुशासन उपदेश हैँ । 
८. अपदेश्ञ-लक्षण - "अनेन कारणेनेत्यपदेशः । यथोपदिश्यते मधुरः द्टेष्मा- 
णमभिवद्धेयतीति' । ( सु५ उ० ६।९।१२ ) 
"अनेन कारणेनेति कार्यं प्रति. हेतुकथनमुपदेश इत्य्थंः' । ( डल्हण ) 
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कायं के प्रति कारण का कहा जाना अपदेश कहा जाताहै। जेसे-- मधुर रस 
कफ को बढ़ता है। 


“यत्प्रतिन्ञातार्थंसाधनाय हेतु चनम्‌" । ( चक्रपाणि ) 

प्रतिज्ञात विषय को सिद्धिके किए जो कारण रूप वचन कहा जाता है, वह्‌ 
अपदेश है । 

९. प्रदेश-लखक्षण--प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः । यथा-देवदत्तस्यानेन 

शल्यमुद्धतं तस्माद्‌ यज्ञदत्तस्याप्ययमेवोद्धरिष्यतीति' । ( सु° उ० ६५।१३ ) 


प्रकृत अथे का अतिक्रान्त अर्थात्‌ अतीत अथंसे साधन प्रदेश कहा जाताहै। 
जैसे देवदत्त का शल्योद्धरण इसने किया है, मतः यज्ञदत्त का भी यही ` शल्योद्धरण 
करेगा । यहां प्रकृत विषय अर्थात्‌ प्रस्तुत विषय यज्ञदत्त का शत्योद्धरण देवदत्त के 
अतिक्रान्त अतीत शत्योद्धरण से साधित किया जातादहै। 

१०. अतिदेश-ठक्षण--्रकृतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः । यथा- अनेनास्य 
वायुरूध्वेमुपतिष्ठते तेनो दावर्ती स्यादिति" । ( सु° उ० ६५।१४ ) 

प्रकृत विषय से उसके सदृश अनागत विषय का साधन अतिदेश कहा जाता 
है । जसे यहां वायु का ऊपर उठा विकृत विषय है । इससे अनागत अर्थात्‌ होने 
वाले उदावर्तं की सम्भावना होती है। 

११. अपवगं-लक्षण-'अभिव्याप्यापकषंणमपवगः । यथा-अस्वे्या विषोप- 
सृष्टा अन्यत्र कीटविषादिति" । ( सु० उ० ६५।१५ ) 

सामान्य वचन के कथनसे किसीका ग्रहण ओौर पुनः विशेष वचन से उसका 
कुछ निराकरण अपवर्गं है। जंसे--विषयुक्त को स्वेदन नहीं कराना चाहिए । वह्‌ 
सामान्य वचन सभी विषोपसृष्ट को छोडकर इस विशेष वचन के कथन पर पूवेवचन 
से कीटादि विषान्वित प्रतिवन्धित नहीं रहै । 

१२. वाक्यशेष-लक्षण-- येन पदेन अनुक्तेन वाक्यं समाप्यते स॒ वाक्यदोषः । 
यथा-शिरःपाणिपादपाशवंपष्ठोदरोरसामिल्युक्ते पुरुपग्रहणं विनापि गम्यते पुरुषस्येति" । 

( सु° उ० ६५।१६ ) 

जिस पदके कहे विना ही वाक्य समाप्त हो जाताहेै, वह॒ वाक्यशेष कटा 
जाता है, पर यह वाक्यशेष वाक्यविषय का बोधक होता है । जैसे-- शिर-पाणि-पाद- 
पार्वे-पृष्ठ-उदर-उर कहने पर पुरुष ग्रहण बिना भी पुरुष का यह अवबोध होता है। 

१३. अ्थपित्ति-लक्षण--"यदकीतितमर्थादापद्यते, सार्थापित्ति; । यथा- ओदनं 
भोक्ष्य इत्युक्तेऽ्यादापन्नं भवति नायं पिपासुयेवागूमिति' । ( सु° सु° ६५।१७ ) 

एक विषय के प्रतिपादन से अन्य अप्रतिपादित विषय का स्वतः सिद्ध हो 
जाना अर्थात्‌ ज्ञान हो जाना अथपित्ति है । जैसे-ओदन खाना चाहिए, यह्‌ कहने पर 
अथं से यह्‌ प्रतीति होती दहै क्रि यह्‌ यवागू पीने का इच्छक नहीं है । 


ह 
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१४. विपर्यय-लक्षण--"यद्‌ यत्राभिदहितं तस्य प्रतिलोम्यं विपर्ययः । यथा-- 

क्रशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्ते विपरीतं गृह्यते द्‌ढादयः सुचिकित्स्या इति । 

( सु° उ० ६५।१८ ) 

जो कहा जाये, उससे प्रतिलोम्य अर्थात्‌ विपरीत "विपर्ययः कहा जाता है । 

जैसे- यह कटा जाये कि कृश, अल्प, प्राण तथा भीख दुश्चिकित्स्य हँ । इस कथन 
पर इसके विपरीत यह्‌ स्वतः बोध हो जाताहैकि दृढादि सुचिकित्स्य र । 

१५. प्रसद्ध-लक्षण --्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः । यद्वा प्रकरणान्तरितो 
योऽर्थोऽसक्ृदुक्तः समाप्यते स प्रसङ्धः । यथा पञ्चमहाभरूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन्‌ 
क्रिया सोऽधिष्ठानमित्ि, वेदोत्पत्तावभिधाय भूतविद्यायां पुन सक्तं यतोऽभिहितं पश- 
महाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति स खल्वेष कर्मपुरुषश्चिकित्सायामधिकृतः । 

( सु° उ० ६५।१९ ) 

दूसरे प्रकरण से विषय की समाति अथवा त्रथम कथित विषय के प्रकरणम आ 
जाने से उसे पुनः कहना प्रसंग कहा जाता है। जसे 'पचमहाभूतशरीरिसमवाय 
पुरुष' है उसी में क्रिया है ओर वही अधिष्ठान है । यह 'वेदोत्पत्ति' अध्याय मे कहकर 
पुनः “भूतविद्या' अध्याय में कहना कि यह्‌ कर्मपुरुष चिकित्सा मे अधिकृत है । 

१६. एकान्त-लक्षण--“सवंत्र यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः । यथा - त्रिवृद्‌ 
विरेचयति, मदनफलं वामयति एव । ( सु° उ० ९५।२० ) 

सर्वत्र जो अवधारण अर्थात्‌ निश्चयात्मक रूप से कहा जाता है, वह्‌ "एकान्त 
है । जैसे--तरिदृत्‌ विरेचन करती है ओर मदनफर वमन कराताहे। 

१७. अनेकान्त-लक्षण -- "क्वचित्‌ तथा क्वचिदन्यथेति यः सोऽनेकान्तः । 
यथा-- केचिदाचार्या ब्रूवते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्‌ रसं, केचिद्‌ वीयं, केचिद्‌ विपाक 
मिति" । ( सु० उ० ६५।२१ ) 

कहीं किसी प्रकारतो कहीं किसी प्रकार कहा जाना अनेकान्त कहा जाता 
है । अर्थात्‌ किसी विषय पर किसी आचाय का कुछ ओर किसीका कुछ मत हो 
ओर कुछ भी निश्चितन हो सके। जैसे--कोई आचायं कहते हैँ द्रव्य प्रधान है, कोई 
रस, कोई वीयं एवं कोई-कोई कहते दँ कि विपाक प्रधान है। | 

१८. पूर्वपक्ष-लक्षण--"आक्षेपपुवेकः प्रदनः पूरवेपक्षः । यथा--कथं वात- 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति" । ( सु० उ० ६५।२२ ) 

आक्षेपपूवक प्रदन करना पूर्वेपक्न है  जैसे--वातजनित चारो प्रमेह कंसे असाध्य 
होते टै । 

१९. निर्णय-लक्षण-"तस्योत्तरं निर्णयः । यथा-शरीरं प्रपीडच पश्चादधो 
गत्वा वसामेदोमज्जानुविद्धं मूत्रं विसृजति वातः, एवमसाध्या वातजा इति' । तथा 
चोक्तम्‌ -- 
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“कृत्स्नं शरीरं निष्पीडच मेदोमज्जावसायुतः । 
अतः प्रकुप्यते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः' | (सु०° उ० ६५।२३) 


पूवेपक्ष का जो उत्तर होताहै वही निणेय है, इसलिए वातज असाध्य है । यथा-- 
वातज प्रमेह असाध्य क्यों है, यह पूर्वपक्ष है। इसका विचारपूर्वक उत्तरटै कि वायु 
समग्र शारीरिक धातुओं को प्रपीडिति कर वसा, मेद ओर मज्जाको दूषित कर नीचे 
( वस्ति-प्रदेश ) में प्राप्त हौकर वसा, मेद ओर मज्जा युक्त मूत्र को बाहर निकाल्ताहै। 

२०. अनरुमत-लक्षण--"परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ । यथा-अन्यो ब्रूयात्‌ सप्त- 
रसा इति तच्चाप्रतिषेधादनुमन्यते कथशिदिति' । ( सु° सू०° ६९५।२४ )} 

दुसरे के मत का भिन्न होने पर प्रतिषेध न करना अनुमत" कटलाता है । जैसे 
कोई कटं सात रस होते हँ । इसका प्रतिषेध न करना अनुमत है । 

२१. विधान-लक्षण-- श्रकरणानुपूरव्याभिहितं विधानम्‌ । यथा--'सवथिममण्यि- 
कादश प्रकरणानुपूर्व्याभिहितानि'। ( सु° सू० ६५।२५ ) 


प्रकरण के अनुपूरवेक्रम ({ यथाक्रम ) से कहा गया विधान है। जैसे सक्थि-ममं 
आदि का प्रकरणानुपूर्व्या कहा जाना । 


२२. अनागतावेक्षण-लक्षण- "एवं वक्ष्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌ । यथा--इलोक- 
स्थाने ब्रूयाच्चिकित्सितेषु वक्ष्यामीति" । ( सु० सू० ६५।२६ ) 

भविष्य में अर्थात्‌ आगे कहा जाने वाटा विपथ 'अनागतावेक्षणः है। जंसे- 
रलोकस्थान मे बोलना कि चिकित्सास्थान में कहा जायेगा । 

२३. अतिक्रान्तावेक्षण-लक्षण-- "यत्‌ पूवमुक्तं तदतिक्रान्तावेक्षणम्‌ । यथा-- 
चिकित्सितेषु ब्रूयात्‌ इलोकस्थानँ यदीरितमितिः । ( सु° सू° ६५।२७ ) 

जो विषय प्रथम कहा गया हो, उस पर पुनः , विचार करना अतिक्रान्तावेक्षण 
कहा जाता टै । इसी को अतीतावेक्षण भी कते हँ । जैसे- चिकित्सास्थान से कहा 
जाये कि रलोकस्थान मे यह्‌ कहा गया है । 

२४. संशय-लक्षण -“उभयहेतुदशेनं संशयः । यथा तलहृदयाभिघातः प्राण- 
हरः, पाणिपादच्छेदनमप्राणह्रमिति" । ( सु° सू० ६५।२८ ) 

दोनों प्रकार के हेतुओं का दिखलायी देना संशय कहा जाता है । जैमे-तलहूदय 
का अभिघात प्राणहर है, पर पाणिपाद छेदन प्राणहर नहीं है । 

२९५. व्यास्यान-लक्षण-- तन्त्रेऽतिशयोपवर्णनं व्याष्यानम्‌ । यथा-इह पच- 
विशतिकः पुरुषो व्याख्यायते । अन्येष्वायुर्वेदतन्त्रषु भूतादिग्रभृत्यारम्भ चिन्ता'। 

( सु०° सू० ६५।२९ ) 
यरूपसे सम्यक्तया समज्ञाकर वणेन करना व्याख्यान 
कहा जाता है । जंसे--पञ्चविशतितत्तवात्मकपुरष कहा जाता है । एकधातुज, पड्‌- 
धातुज, रादिपुरुप या चतुविशतितत्त्वात्मकपुरुष का वर्णन विस्तार से कहा जातादहै। 


रा।त्त्र मे विषय का अतिश 
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२६. स्वसंज्ञा-लक्षण--*अन्यशास्त्रासामान्या स्वसंज्ञा । यथा-मिश्रुनमिति 
मधुसपिषोग्रंहणम्‌, लोके प्रसिद्धमुदाहरणं वा" । ( सु° सु° ६५।३०-३१ ) 

किसी कौ अन्यं शास्त्रोंसे भिन्न जो अपनी संज्ञादी जाती है, वह स्वसंज्ञा" 
कही जाती है । जैसे मिथुन" यह एक संज्ञा दी गयी, इससे मधु ओौर धरत का ग्रहण 
होता है अथवा इसी प्रकार बहुत से प्रसिद्ध उदाहरण हे । 

“स्वसंज्ञा नाम या तन्त्रकारैर्व्यवहारार्थं संज्ञा क्रियते, यथा--जेन्ताकटोका- 
कादिका संज्ञा । ( चक्रपाणि ) 

तन्त्रकार व्यवहार के लिए जो कार्यं ^संज्ञा' निर्धारित करतादहै। जैसे स्वेदा- 
ध्याय में जेन्ताक एवं होलाकादि स्वेद कीसंज्ञादहै। 

२७. निर्व चन-लक्षण - "निश्चितं वचनं नि्व्॑तनम्‌ । यथा -आयुिद्यतेऽस्मि- 
त्नेन वा आयुिन्दतीत्यायुरवेदः' । ( सु° सूु° ६५।३२ ) 

निरिचत वचन कहना निवंचन कहा जाता है । जैमे- इसमे आयु है अथवा इससे 
आयु की प्रसि होती है । इसलिए यह्‌ आयुर्वेद कटा जाता है । 

२८. निदर्शन-लक्षण --“दृष्टान्तव्यक्तिनिदशंनम्‌ । यथा --अग्नर्वायुना सहितः 
कोष्ठे ब्रद्धि गच्छति तथा वातपित्तकफदुष्टो व्रण इतिः । ( सु° सू० ६५।३२) 

"दृष्टान्तेन ग्यक्तियंस्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा । ( उल्हण ) 

जिस वाक्य में दृष्टान्त से विपय व्यक्त क्रिया गया हो, वह निदशेन है। जैसे- 

अग्नि वायु सहित कोष्ठ में बृद्धि को प्राप होती है, उसी प्रकार वात, पित्ततथाकफसे 
दूषित व्रण ब्रद्धि कौ प्राप्त होता है। 

२९. नियोग-लक्षण-- "इदमेव कत्तंव्यभिति नियोगः । यथा--पथ्यमेव भोक्त- 
व्यमिति" । ( सु° सू० ६५।३४ ) 

यह ही करना चादहधिए, यह्‌ नियोग है । जैसे-पथ्य ही भोजन करना चाहिए । 

३०. समुच्चय-लक्षण -“इदजञ्चेदञ्चेति समृच्चयः। यथा --मांसवरगे एणहरि- 
णादयो लाव॑तित्तिरिसारङ्कारच प्रधानानीति) ( सु° सु° ६५।३५ ) 

यह्‌ ओर यह्‌ इस प्रकार कहना समुच्चय है । जेसे- मांसवगं मे एण, हरिणादि, 
लाव, तित्तिर तथा सारङ्घ प्रधान रहँ । 

२३१. विकल्प-लक्षण- “इदं वेद वेति विकल्पः। यथा-- रसौदनः सघृता 
यवागृर्वा" । ( सु° सू० ६५।३६ ) 

यह अथवा यट्‌--इस प्रकारका वाक्य अथवा कटहुकर कहा जाना "विकल्प 
कह्लाता दै । जसे --रसयुक्त भात खाये अथवा धरत सहित यवागू खायं । 

३२. ऊह्य-लक्षण--'यदनिदिष्टं बुद्धचावगम्यते तदूह्यम्‌ । यथा-अभिहित- 
मन्नपानविधौ चतुविधल्चान्नमुपदविञ्यने ~ भक्ष्यं भोज्यं जेयं पेयमिति, एवं चतुविधै 
नवतव्य हिव्रिध्रमभनिहितम्‌' । ( सु° सूु° ६५।३७ ) 

१५ ९०९ 
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रास्त्र मे अनिदिष्ट विषय को बुद्धिसे तकं कर जो जाना जाता है, उसे ऊय 
कहते हैँ । जेसे-- शास्त्र मे चतुविध अन्नपान कहागयादहै। इसप्रकार चतुविध 
वक्तव्य मे द्विविध ही कहा जाए,.परन्तु द्विविधमसे ही चतुविध को बुद्धि दारा तकं 
कर समञ् लेना ऊह्य टै) 
३२. प्रयोजन-लक्षण --श्रयोजन नाम यद्थं कामयमानः प्रवत्तते, यथा-- 
घातुसाम्यक्रियाचोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयो जनम्‌ । ( चक्रपाणि ) 
जिस विषय की कामना करते हुए उसकी सम्पन्नता में कर्ता प्रवृत्त होता है, वह्‌ 
प्रयोजन है । जैसे -भहषि चरक ने सूत्रस्थान के प्रथम अध्यायमें कहादहै क्रि इस 
न्त्र का प्रयोजन 'धातुसाम्यक्रिया' कहा गया है । 
२३४. प्रत्युत्सार-लक्षण ~ ्रव्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमतनिवारणं, यथा 
वार्योविदः प्राहु-- "रसजानि तु भूतानि रसजा व्याधयः स्मृताः । ( चक्रपाणि ) 
प्रमाण एवं युक्ति हारा दूसरे के मत का निवारण करना ्रत्युत्सार' कहा जाता 
है । जैसे-- वार्योविद ने कहारहै किरससेही प्राणियों की उत्पत्ति होती दहै ओर 
उनकी व्याधियां भी रसस ही उत्पन्न होती ह । इस प्रकार चरक-सूत्रस्थान के 
पचीसवें अध्याय में विभिन्न महषियो ने विभिन्न विचार प्रकट किये हैँ । 
३५. उद्धार-लक्षण- “उद्धारो नाम परपक्षदूषणं कृत्वा स्वपक्षोद्धरणं,' यथा-- 
येषामेव हि भावानां सम्पत्‌ सञ्जनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेव हि भावानां विपद्चाधीनुदीरयेत्‌" ॥ (च० सू० २५) 
“इत्यादिना स्वपक्षोद्धरणम्‌' । ( चक्रपाणि ) 
दूसरे के पक्षको दूषित कर अर्थात्‌ उसमें दोष दिखलाकर अपने पक्त का 
समाधान करना उद्धार कहा जाता है। जैसे-जिन पदार्थो की प्रशस्त गुणता मनुष्य 
को उत्पन्न करती है, उन्हीं का वगुण्य विविध व्याधियों को उत्पन्न करता हे । 
२३६. सम्भव-लक्षण-- सम्भवो नाम यद्यस्मिन्नुपपद्यते स॒ तस्य सम्भवः, 
यथा-- मुखे पिप्लुग्यद्धनीकिकादयः सम्भवन्तीत्यादि' । ( चक्रपाणि ) 


जो जिसमें उपपद्यमान होता है, वह॒ उसका "सम्भव है। जैसे-- मुख मे पिष्ट, 
व्यङ्ग तथा नीलिकादि व्याधि्यां उत्पन्न होती है । 





उष्टादश् अध्याय 


चतुदश तन्त्रदोष, सप्तबिध कल्पना, सप्तदश 
ताच्छील्य एवं एकविंशति अथांश्रय ` 


विषय-प्रतिपादन, शास्त्रों की जानकारी एवं उनके गूढार्थं ज्ञान के लिए इनके 
भी ज्ञान की आवश्यकता है । अष्टांगहूदय (उत्तरस्यान ४०।८०) के सर्वाङ्गसुन्दरी 
व्याख्याकार अरुणदत्त ने इन पर विशेष खूप से प्रकाश डाला है । आचाय चक्रपाणि 
च० सि० १२।४१-४.४१ ) ने इनकी संख्याओं का केवल उल्लेख क्या है । शंकर 
शर्मा, कोट्टयम्‌ ( केरल ) द्वारा सम्पादित ( १९४१ ई० ) तन्त्रयुक्तिः नामक ग्रन्थ 
ने इनके भेद, उदाहरण तथा कु की परिभाषाओं का संक्षेप में उल्लेख मिलता है । 
तच्त्रदोष तथा अर्थाश्रय के प्रकार ( संख्या ) में तथा सप्तविध कल्पनाओं के नाम- 
निर्धारण में आचार्यो में मत-भिन्नतादे)। 
चतुदश तन्त्रदोष 
शास्त्र काही पर्यायवाचक एक शब्द तन्त्र है, जैसा कि प्रारम्भ मे आयुर्वेद के 
पर्यायवाचक शब्दों का उल्केख करते हुए बतलाया गया है। इस प्रकार तन्त्रदोष 
अर्थात्‌ शास््रदोष का ज्ञान परमावश्यकं है। (्ुषयति तन्त्रमिति दोषः" अर्थात जो 
तन्त्र ( शास्त्र ) को दूषित करे, वह्‌ तन्त्रदोष है । 
"दुलंक्षणविहीनत्वमङ्गानामपि भूषणम्‌ । 
इत्यल ङ्गारसम्बन्धाद्‌ दोषविज्ञानमीयते' ॥ ( तन्त्रयुक्ति } 
अद्धो का दुलंक्षणविहीन ( दोषाभाव ) ही अलंकार ( आभूषण }) कहलाता है, 
इसलिए दोषों का अकार से सम्बन्ध होने के कारण दुलेक्षणों का ज्ञान आवश्यक 
है, क्योकि दोषों के ज्ञान के विना उनको शास्त्र से समाप्त करना अपतम्भव है । 
साहित्यदर्पण मे आचायं विरवनाथ ने पददोष, पदांशदोष, वाक्यदोष, अ्थं- 
दोष तथा रसदोष इस प्रकार पाच प्रकारके दोषों का वर्णेन कियारहै। महषि चरक 
ने भी (च० वि० ८।५४ ) निम्नस्थ वाक्यदोष बतलाया है--१. न्यून, २. अधिक, 
३. अनर्थक, ४. अपार्थक एवं ५. विरुद्ध । 
आचायं अरुणदत्त ने पन्द्रह तन्त्रदोष बतलाये है-- 
१. अप्रसिद्धम्‌, २. दृष्प्रणीतम्‌, ३. असङ्खतारथम्‌, ४. असुखारोहि, ५. विरुदढधम्‌, 
६. अतिविस्त्रृतम्‌, ७. अतिसंक्षिपतम्‌, ८. अप्रयोजनम्‌, ९. भिन्नक्रमम्‌, १०. सन्दिग्धम्‌, 


। 
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११. पुनरुक्तम्‌, १२. निष्प्रमाणकम्‌, १३. असमाप्ताथेम्‌, १४. अपा( न )थेकम्‌ एवं 
१५. व्याहतम्‌ । 

"अप्रसिद्धं दुष्प्रणीतमसुखारोह्यसङ्गतम्‌ । 

विरुदमतिविस्तारमतिसङक्षिप्तमेव च ॥ 

सन्दिग्धं पुनरुक्तं च निष्प्रमाणप्रयोजने । 

असमापताक्षरं तद्वत्‌ व्याहतं स्यादपा्थेकम्‌' ॥ ( तन्त्रयुक्ति } 

इसमे अरुणदत्त द्वारा वणित भिन्नक्रमम्‌ दोष को छोडकर अन्य चौदह तन्त्र- 

दोष तन्त्रकार ने बताये हैँ | 

१. अप्रसिद्धशब्दं नाम-- यल्लोके नातीव प्रसिद्धम्‌" । एेसा शब्द अथवा 
उदाहरण आदि जो खोक में अधिक प्रसिद्धन हो । यथा--उदक्या ( रजस्वला स्त्री ) 
से सम्बन्ध स्थापित करना असुखका लक्षणहै। यहाँ उदक्या शब्दका प्रयोग 
सामान्यतः व्यवहार मे प्रचलित नहीं है। 

२. दृष्ध्रणीतं नाम -पसूत्रभाष्यप्रयोजनरहितम्‌' । जो तन्त्र सूत्र एवं भाष्य- 
प्रयोजन से रहित टो । 

६. असङ्कता्थं नाम--"यत्सूत्रेणासम्बद्धम्‌" । जो मूल सूत्र से सम्बन्ध न 
रखता हो । 

४. असुखारोहिपदं नाम - "यत्पदसन्निवेशस्य विषमतया दुःखेनोच्चार्यते चकं- 
रीतादिप्रायम्‌ । जो पद-सन्निवेश कौ विषमतासे दुःखपूर्वंक उच्चरित किया जाता 
हो । यथा--धातययेरिपदम्‌' इति । 

५. विरुद्धं नाम --"यद्‌ दृष्टान्तसिद्धान्तसमयैविरुदधम्‌' । जो दृष्टान्त, सिद्धान्त 
तथा समयसे विरुद्ध हो । दृष्टान्त-विरुद्ध यथा-- पुरूष नित्य है, अङृतक होने से, जैसे 
घट । सिद्धान्त-विसरुद्ध यथा- मधुर, अम्ल एवं लवण कफ को शान्त करते हं । समय- 
विरुद्ध पूर्वाचार्यो कौ मान्यताओं का उल्लंघन यथा--नाखून से तिनका नहीं काटना 
चाहिए, इसके हेतु नहीं है, परन्तु परम्परासे चला आ रहा है । 

६. अतिविस्तृतं नाम --अनावश्यक रूप से तन्त्र का अधिक विस्तार किया 
जाना तन्त्रदोष है । यथा-मधुर स्कन्ध का वर्णन करते समय संसार में जितने पदार्थं 
मधुर, मधुरप्राय तथा मधुरभ्रभव है, सबको कहा जाय, तो अति विस्तृत हो जायेगा । 

७. अतिसक्षिप्तं नाम-अतिसं क्षिप्त रूप से किसी विषय के प्रतिपादन से 
उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पातादहै, ओरनही उस विषथका बोध होता है । फलतः 
विषय अस्पष्टही रह जातादहै। जैसे 'हेतुलिद्धौषध' इन पदोंकोही कहा जाय, 
उनकी ग्याद्या करने वाले वाक्यों कोन कहा जाय । 
 &. अप्रयोजनं नाम~प्रयोजन के बिना मन्दबुद्धि भी किसी कायं में प्रदृत्त 
नहीं होता है । मतः शास्त्र का प्रयोजन रदित. होना "भप्रसोजन' दोष है । जैसे यह 
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कहा जाय “इत्याचारः समासेन किन्तु यह्‌ न कहा जाय ध्यं प्राप्नोति समाचरन्‌ । 
आथुरारोग्यमैडवर्यम्‌' तो कौन व्यक्ति सदाचार का पाटन करेगा । 

९ सिन्चक्रमं नाम- जिस तंत्र में किसी विषय का निरूपण एक क्रम सेन दहो 
कर भिन्न-भिन्न क्रम से किया गया हो अथवा एक क्रम से एक विषय का निरूपण पूरा 
न कर दूसरे विषय का आरम्भ कर दिया गया हो । जसे -वात का वर्णेन आरम्भ 
करने पर उसे प्रान कर एक भिन्न विषय पित्त का विवेचन आरम्भ कर दिया 
गया हो । 

१०. सन्दिग्धं नाम--किसी विषय का सन्दिग्धात्मक विवेचन । जसे- क्या 
अकाल मृत्यु है अथवा नहीं? 

११. पुनरुक्तं नाम-एक ही प्रकार को बातों का बार-बार कहा जाना 
पुनरुक्त कहा जाता ह । 

१२. निष्प्रमाणकं नाम -- वर्णनीय विषयों का प्रमाण रहित वणेन निष्प्रमाणक 
नाम दोष है । | 

१३. असमाप्तार्थं नाम- किसी विषय का पूणं विवेचन न कर जिससे 
उसका अर्थावबोध हो, उरे आधे पर ही समाप्त कर देना असमाप्ता्थं नाम दोष हे। 

१४. अनर्थकं नाम जिसमे दुषरे अर्थवाले पदों से मतलब निकल जता है, 
उसको (अनर्थक दोष' कटा जाता है। | 

१५. व्याहतं नाम - पूवे वाक्य की युक्ति से अपर अथवा अपर वाक्य की युक्ति 
से पूर्वं वाक्य का व्याहत अर्थात्‌ खण्डित होना “व्याहतदोष' कहा जाता हे । जेसे- 
मही अनास्थाप्य (अ० ह° सू० १९।४ ) होते हैँ--यह कहकर मेहियों के लिए 
आस्थापन विधि का विधान (अण ह° क० ४।४० .) किया गया है । 

इस प्रकार उपर्युक्त तन्त्रदोष हैँ । तन्त्र-विरचन करते समय यह पूणे रूपसे 
ध्यान रखना परमावश्यक है कि तन्व्र सभी प्रकार से उक्त दोषसे मुक्त हो। 

सप्तविध कल्पना | 

शास्त्र में वर्णन करने योग्य विषयों को अधिक स्पष्ट खूप से प्रकट करने हेतु 
अनेकों कल्पनां की जाती है, जिससे विषय का ज्ञान सरलता से हौ सके । अरुणदत्त 
ने निम्नस्थ सात कल्पनां मानी है-- 

प्रधान कल्पना--यह्‌ दो प्रकार की होती है--१. प्रधानस्य कल्पना, २. प्रधानेन 
वा कल्पना प्रधानकल्पना,. २३. गुणकल्पना नाम, ४. लेशकल्पना नाम, ५. विद्या- 
कल्पना नाम, ६. भक्ष्यकल्पना नाम एवं ७. आज्ञाकल्पना नाम । 

१. प्रध्रानस्य कल्पना-- किसी कायं विशेषके लिए उस कायं की सम्पन्नता 
हेतु जो प्रधान द्रव्य है, उस द्रव्यद्वारा जो कल्पना की जाती है, वहु प्रधान कल्पना 
है । जैते त स्नेहन तथा दुग्ध जीवन है । यहाँ स्नेहन तथा जीवन हेतु घृत एवं दुग्ध 
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दवारा जो कल्पना होती है, वह प्रधान कल्पना है । स्नेहन तथा जीवन तर एवं जल 
आदि मे नहीं कहा जाता है । 

२. प्रधानेन कल्पना-जैसे क्षीर, दधि, तक्र, मस्तु, नवनीत, घृत, पुराण 
घत, किलाट, पीयूष एवं करूचीका मोरटादि वभे सब क्षीरवगे कहा गया है । यहाँ 
्ीरकी प्रधानता में प्रधान से कल्पना की गई है ओौर सव क्षीरवगं कहा 
गयादहे। 

३. गुणकल्पना नाम- जिस धर्मसे युक्त होने पर समथे माना जाताहै, 
उस धमं से युक्त अगुण होते हए भी गुण माना जातारहै। जैसे चिकित्साके चार 
पाद है, चिकित्सक में दक्षत्व मादि कल्पना गुण कल्पना है । 

४. ठेशकलत्पना नाम-“भनुपदिष्टस्य विधेः कण्ठपाठेन यत्किंचित्‌ सूत्रावय- 
वान्तरमाच्रित्याथेः कल्प्यते” । जिस विधि को स्पष्ट रूपसेन कहा गया हो, परन्तु 
सूत्र के अन्तगैत आने वाले पद से कल्पना की गई हो, वह केश कल्पना है । जैसे- 
आयुर्वेद मे कालाकाल शृत्यु का स्पष्ट लक्षण नहीं कहा गया है, परन्तु वाक्यके 
अन्तर्गत पदों से अर्थं निकाला जाता है। 


५. विद्याकल्पना नाम- अन्य शास्त्रों मे वणित विषय को अपने ज्ास्त्रमें 
हितकर सिद्ध करना विद्या कल्पना है । यथा--“अ्चंयेद्‌ देवगोविप्र' यह्‌ धर्मशास्त्र 
का उपदेश सद्ढृत्त प्रकरण में अष्टांगहूदय ने स्वीकार कर लिया । 


६. भक्ष्यकल्पना नाम-- किसी भक्ष्य ( आहार ) के विषयमे यह्‌ कहना कि 
"एतत्‌ तदमृतं साक्षात्‌” ( अ० ह्‌ ° उ० ४०।७५ ) भर्थात्‌ यह साक्षात्‌ भमृत है, यह 
भक्ष्यकल्पना टै । 

७. आज्ञाकल्पना नाम- बिना किसी हेतुके आप्तोंके वाक्यों के आधार 
पर जो विधि या निषेध किया जातादहै, वह्‌ आज्ञा कल्पनाहै। जैसे पुथ्वी पर 
लिखना नहीं चाहिए तथा तिनको को नाखून से नहीं काटना चाहिए त्यादि । 

तन्त्रयुक्रितिकार ने इस ढंग से कल्पनां बतलाई हँ--१,. प्रधान कल्पना, 
९. गरुण कल्पना, ३. लेश कल्पना, ४. इंगित कल्पना, ५. विभव कल्पना, ६. भक्ति 
कल्पना एवं ७. आज्ञा कल्पना । इस प्रकार इन्होने तीन अन्य कल्पनाए बतला है, 
जिनके लक्षण निम्नस्य है-- 

१. इगित कल्पना-- यह्‌ विद्या कल्पना है । 

२. विभव कल्पना- पहले कहा जा चुका है, किन्तु यहां नहीं कहा गया है, तो 
उसको यहां भी मान लेना विभव कल्पना है । 

द. भक्ति कल्पना-- भक्ति उपचार लक्षणा है । अर्थात्‌ इस पद का अन्य भौ 

अर्थं निकलता है । 
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सप्तदश ताच्छील्य 

तत्‌ + शीर = तच्छील । अर्थात्‌ उसके जपा स्वभाव तच्छील कहराता है । भाव 
वाचक संज्ञा बनाने पर ताच्छील्य गन्द बनता है। लोहे मे जलाने का धमं नहीं है, 
अग्नि के सम्पकं से उष्णता को ग्रहण करके ताच्छील्य धमं को प्राप्त करके गमं रोहा 
भ जला देताहै। शरीर मे बहुत से विकार टिशू के अपने न होते हए भौ पने 
किसी दूसरे कारण को ग्रहण करके तदनुसार भाचरण कर लेते हँ । 

किसी एक धरम के सादृश्य से युक्त भाव काज्ञान हीना ताच्छील्य कहलाता 
है । जैसे किसी अंगम नख अथवा सुई आदि चुभोने से उस अंग के सुप्त होने का 
ज्ञान सुप्ति ( निद्रा ) सदृश होने के कारण करते हैँ । सुप्ति वातप्रकोपक लक्षणो में 
से एक लक्षण है, मतएव वात प्रकुपित समक्ञलेते है । इस पभ्रकारकाज्ञान ताच्छील्य 
कहलाता हे । ताच्छील्य सतरह होते है- 

१. ताच्छील्य, २. अवयव, ३. विकार, ४. सामीप्य, ५. भूयस्त्वम्‌, ६. प्रकार, 
७. गुणिगुणविभव, ८. संसक्ता, ९. तद्धममेता, १०. स्थान, ११. साहचये, १२. तादर्थ्ये, 
१३. कमं, १४. गुणनिमित्तता, १५. चेष्टानि मित्तता, १६. मूर संज्ञा एवं १७. 
तात्स्थ्यम्‌ । 

१. ताच्छीत्य- सुप्र एवं सुति दोनों समान हैँ । जसे पुरुष सोया हुभा कुछ 
नहीं जानता, कु नहीं चेतता, वैसे अङ्ख भी नखादिसे दवबाने पर भी कुछ नहीं 
जानता, वह भी सुस्षि की भांति सुप्त कटाजाताहै। 

२. अवयव जहां विषय का एक देश अर्थात्‌ एकांश के साथ सम्बन्ध होः 
समग्र विषय का उससे सामञ्जस्य न होता हो । जसे छंवन से स्वास्थ्य ओर अघन 
से रोग होता दहै । इसे दूसरे रूपसेभी कहते है--जहां एक देश का उदाहरण कह्ने 
पर अनुक्त दूसरे भी तज्जातीय विषय का ग्रहण होता है । 

द. विकार विकार का शब्दाथं विकृति है । विकार विपरीत क्रिया हे। 
जसे विकार संज्ञासे प्रकृति भी गृहीत होती दहै ओर प्रकृति से विकार । विकार संज्ञा 
ते प्रकृति भी गृहीत होती है, वह एसा है कि पष्प, पत्र, फट, नाच एवं कन्दमे क्रम 
से गुरुता टोती है । यहाँ पाठा-शुकादिकों के पत्रादि प्रकृति हैँ । वही अपने पाक से 
विक्रियमाणदहो दूसरी अवस्था को प्राप्तकर शाक संज्ञा प्राप्त करजेता है, परन्तु 
शास्त्रकारों ने उनको विकार संज्ञा कहीदहै। 

+. सामीप्य- जिसके समीप जो रहता है, उसका उसके साथ सामीप्य होता 
है । जसे स्नेहवगे में कथित धघृत-तंल के गुणों मे सामीप्य होता हे । 

५. भूयस्त्व--कोई विधान बनने पर उसमे जो वचन अपवाद स्वरूप होता 
हे, वही भूयस्तव कहा जाता है । जँसे-- अम्ल रस सवेप्रिय है, परन्तु कूर खोगों को 
अथवा कभी-कभी वहु रुचिकर नहीं होता है। | 
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६. प्रकार--जो भाव जिस भाव का समान धर्म॑ वााहोतादहै, वहु उसका 
प्रकारै । जैस--एरण्ड-नाल के कण्ठमें स्पशंसे वमन होता 
सदृश कमलनाल के स्पशंसे भी वमन होताहै। 

। ७. गुणिगुणविभव-- गुणि में समान गुणो के सेवनसे जो भाव उत्पन्न होता 
है, वह "गुणिगुणविभव' कटा जाता है । जैमे- पाञ्चभौतिक आहार के सेवन से ही 
पाञ्चभौतिक शरीर में बल-वर्णादि गुणों का आधान होता है । 

<. संसक्तता--एक का बहुत से सम्बन्ध संसक्ता है । जैसे-एक द्रव्य 
अनेक रसो का संसग होता ठै । भिन्न-भिन्न द्रव्यो मे भिन्न-भिन्न रस होनेषपर भी 
उसे द्रव्यमें ही परिगणन किया जाताहै। जेसे-मधुर स्कन्ध से मधु का परिगणन 
होता है । यद्यपि मधु कषाय तथा मधुर रस वाला होता है । 

९. तद्धमंता--जब किसी में अन्य धर्म॒ पाया जाता है, तव उसमे उसकी 
तद्ध मता अर्थात्‌ उस धमं होना कटा जाता है) जैसे विष प्राणहर होतादहै ओौर 
प्राणहरण का कायं यम" करता है । अतः विषमे यम कौ तद्धम॑ता है । 

१०. स्थान-- जहां स्थानी से स्थान अथवा स्थान से स्थानी कहा जाता है । 


है, इसी एरण्ड-नाल 


+ ८4 
जेसे-स्थानी से स्थान कणंनाद श्रोत्र रोग । यहाँ श्रोत्रेन्दिय का नाद नहीं है, किन्तु 


उसके स्थान पर कणं का नाद है । इसीलिए श्रोत्र" स्थानी (क्ण स्थान कहा गया । 
स्थान से स्थानी जे जिह्वा रस का ग्रहण करती है । यहां जिह्वा रस को ग्रहण नहीं 
करती है, जिह्वा तो स्थान है। रस को ग्रहृण करने वाली रसनेन्द्रि है । 

११. तादर््य-- जिस प्रयोजन के स्पष्टीकरण कै किए जो भाव कहा जाता है, 
वह्‌ ताद्य" कटलाता है । जैसे--वमन कहकर वमनकारी द्रव्य मदनफल आदि 
का प्रयोग एवं उसके गुण, धर्म का विवेचन । 

१२. साहचयं जिसके साथ जो सम्बन्ध नित्य बना रहता है, वह्‌ उस सम्बन्ध 
से सम्बन्ध को प्राप्त करता है । जैसे-- धूम मौर अग्निका सम्बन्ध । जहां धूम है, 
वहां अग्नि है । वहु साहचयं कह्लाता है । 

१२. कम --“कतंग्यस्य क्रिया कर्म" ( च० सू० १।५२ ) । कर्तेव्य विषय हेतु जो 
क्रिया की जाती है, वह्‌ कर्मं है । किसी भी अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के किए नजो 
क्रिया सम्पादित की जाती है, वह्‌ कमं है। महषियों को उनके कमं सें ही उसी 
सनुसार विषय-निनृत्ति एवं सुख-शान्ति प्राप्न होती है । सवका निमित्त कमंदहीरहै। 

1४. गुणनिमित्तता जिन गुणों के कारण गुणानुरूप लक्ष्य ॒की प्राति हो, 
उसे गुणनिमित्ता कहते है । जैते- धाक गुणो से दीर्घायु की प्राप्ति होती है । 

१५. चेष्टानिमित्तता -चेष्टापूरवक लक्ष्य-प्रा्ति की चेष्टानिभित्तता कही 
जातीहै । जैसे जान प्रापि के लि ए ब्रयत्न करना । कर्मेन्दियों की चेष्टाएं वचन, 

आदान, विहरण एवं विर्स॑जन आदि है । 
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१६. मूलसंज्ञा---जो लोकम दूसरे मथं मे ओर शस्त्र में दुसरे अथं में 
प्रसिद्ध हो । जैसे- रूप लोक में नील, पीत, खोहितादि प्रसिद्ध है, किन्तु आयुर्वेद तन्त्र 
में .रूप' इस शब्द से लिङ्क ( लक्षण ) समज्ञा जाता है अथवा किसी विषय का मूलरूप 
में वर्णन करना मूल्संनादहै । जैसे मूलरूप में 'पञ्चनिदानः कहा गया है ओर पञ्च- 
निदान से निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा सम्प्राप्ति सभी गृहीत हें । 

१७. तात्स्थ्य-- जो तात्स्थत्व अर्थात्‌ उसमें स्थित होने से अन्य ही अथं की 
अन्य ही कल्पना की जाती है । अर्थात्‌ किसी का भाव कुछ है, उससे दूसरा भी भाव 
घटित होने के क्मरण जो दूसरे भाव की कल्पना की जाती है, वह्‌ तात्स्थ्य कहा जाता 
है । जैसे मूत्र कावेग धारण करने से वस्ति ओर मूत्रमागंमें शूल होता है। यहां 
कारण वेग धारण है, पर वस्ति ओर मेहनमें शूल न होते हुए भी उस प्रदेश में 
स्थित होने से वस्ति ओौर मूत्रमागे की चिकित्सा होती है। ॑ 

॑ एकविशति आश्य 

आश्रय हारा शास्त्रोंके क्रमहीन, प्रषद्क-रहित एवं गूढ़ अर्थों का परिज्ञान 
होता है । इसके अतिरिक्त शास्वकार ग्रन्थ लिखते समय अपने विचारानुसार कुछ 
विशिष्ट नियमों का अथवा ही का आश्रय लेता है । अतः इसका ज्ञान भी शास्त्र 
ज्ञान के किए आवइ्यक है । अरुणदत्त ने बीस आश्रय माना है। तन्तरयुक्तिकार ने 
उपधालोप नामसे एक ओौर आश्रय का उत्लेख किया है। इस प्रकार आश्रय 
इक्कीस टै- | 

१. आदिलोप, २. मध्यलोप, ३. अन्तखोप, ४. उभयपदलोप, ५. आदिमध्यान्त 
लोप, ६. उपधालोप, ७. व्णोपिजनन, ८. ऋषिक्लिष्ट, ९. तंतव्रशेलो ( तंव्रगील ), 
१०. तंतव्रसंज्ञा, ११. प्रकृताख्य ( प्राकृत ), १२. समानतंत्रप्रत्यय, १३. परतंत्रप्रत्यय, 
१४. देतुकधमम, १५. कार्यकारणधर्म, १६. आद्यन्तविपयंय, १७. शब्दान्यत्व, १८. 
प्रत्ययाख्यधमं, १९. उपनय, २०. संभव एवं २१. विभव । 

१. आदिलोप-- सूत्र अथवा पद के आदि अथवा पूवंवति शब्द कालोप होना 
(आदिलोष' कटा जाता दै । जैसे --धारण अथवा उदीरण कहने पर यहां पूवैवर्ती 
वेग" शब्द लुप्त दै । पूरा वाक्य है--"वेगोदीरण' अथवा वेगधारण'। लप्र शब्द के 
ज्ञान होने प्रर ही पूरे वाक्याथ का ज्ञान होगा । 

२. मध्यलोप--मध्यवति शब्द का लोप रहना मध्यलोप कहा जाता है । जैसे- 
अन्न अथवा द्रव विज्ञानीयमें मध्यवति स्वरूप अथवा द्रव्य शब्द लुप्त है । पूर्णपद 
अन्न स्वरूप विज्ञानीय' अथवा द्रवद्रव्य विज्ञानीय' है । 

३. अन्तरोप--अन्त में रहने वाले शब्द का लोप रहने पर अन्त लोप कहा 
जात। है । जंसे-मधुरादि रस विशिष्ट द्रव्यों का सेवन; यह्‌ कहने पर (कफकारकभाव' 
यहां जो लुप्त होत। है, उसका ज्ञान होता है । 
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४. उभयलोप-- यह तीन प्रकार का होता है--१. आदिमध्यलोप, २. आयन्त- 
लोप एवं ३. मध्यान्तलोप । 

५. आदिमध्यान्तरखोप -( सर्वेखोप })-- इसी प्रकार जब आदि, मध्य एवं अन्त 
सवेकालोपहो, तो उस दशामें सवंलोप' कहा जातादहै। जैसे-अन्नकाल में 
सेवन करें । इस प्रकार काकाव्य कह्ने पर इससे सम्बन्धित सभी भावों को समञ्लना 
चाहिए । 

६ उपधालोप--उपधा संज्ञा व्याकरणशास्त्र मे वणित है। उसके आधार 
पर उपधालोप का वर्णेन आचार्यं ने किथाहै। इसको अरुणदत्त ने नहीं माना है। 
*अलोऽन्त्यात्पूवं उपधा सूत्र से अन्त्य अल्‌ के पहले वणं को उपधा संज्ञाहोती है। 


जैसे गदेभ शब्दमें(भ्‌+अ=भ) भ्‌ को उपधा संज्ञा होगी । येदि^म्‌' न लिखा 


हो, केवर "गदे अ' हो, तो यह उपधालोप कहकायेगा । 


७. वर्णोपजनन -- किसी एक वणं से उससे सम्बन्धित अन्य वस्तुएँ जो नहीं 
कही गयी है, ग्रहण करना व्णोपिजनन है । जैसे पाथिव शब्द से गन्ध, घ्राण तथा 
अस्थिका ग्रहण होता) 


८. ऋषिक्लिष्ट--जो कोई पद ऋषि अथवा ऋषिपुत्र द्वारा असावधान चित्त 
जथवा असमर्थतावशा श्रष्ट रूप से अर्थात्‌ अशुद्ध रूप से उच्चरितहो ओौर वैसा ही 
प्रयुक्त होने लगे । जैसे--रोम-लोम इत्यादि । 

९. तन्त्रे ली ( तन्व्रशीर )--तन्व्रकार की तन्त्र-लेखन की जो शैली होती है, 
वह तंत्रलेटी है । जैसे--तीन सौ साठ अस्थियां होती हैँ । इस विस्तृत विषय को 
संक्षिप्त रूप में कह देना, पुनः उसका सविस्तर वर्णेन करना, पुनः उसका संक्षिप्त 
रूपमे सारांश कहना । 

१०. तन्त्रसंज्ञा- किसी विषय की व्याख्या करते हुए उसके प्रमाण कै किए 
अपने तंत्र का कोई सिद्ध उदाहरण कहना तंत्रसंज्ञा' है । जैसे- "तिक्तः पित्ते विशेषेण 
प्रयोज्यः, कटुकः कफ" इत्यादि इस प्रकार स्वकीय तंत्र संज्ञासे तिक्त, कटु, कषाय 
पञ्चविध स्वरसादि कल्पना से निषिद्ध दहै। 

११. प्राकृताख्य ( प्राकृत )-- प्राकृत प्रसद्ध के अनुसार शब्दाथे का ज्ञान 
करना । जेसे-ओौषध प्रसद्ध मे उक्त .सेन्धव' शब्द से सैन्धव लवण समञ्लना, न कि 
अरव ( घोड़ा })। 

१२. समानतन्त्रप्रत्यय-- किसी साध्य विषयका साधन न रहने पर अपने 
तंत्र के समान किसी अन्यतंत्र में कथित विषय को उपस्थित करना। जैसे--क्षार- 
पाणि-सं हिता के सदूढृत्त-विधान में प्रतिपादित कियागया है कि केश, नख तथा 
दादी आदि का कत्तंन दश दिन पर होना चाहिए । 
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१३. परतन्त्र प्रत्यय--जो विषय अन्य तंत्ो मे भी समान रूप से वणित हो। 
जैसे- काल शीत, उष्ण एवं वर्षा के लक्षणों वाला हं । 

१४. हेतुहेतुकधर्म --किसी विकृति का हेतु ऽ धसे सम्बद्ध किसी दूसरी विकृति 
का हेतु बने, वह हेतुदेतुकधमं हे । जसे - पित्तातिसारी का पित्त ओौर अधिक कुपित 
होकर रक्तातिसार का कारण बन जाता है । 

१५. कार्यकारण धर्म -कारण से कायं अथवा क य॑ से कारण उत्पन्न होता 
है, एेसा निर्देश किया जाय, वहां कार्यकारण धमं है। जैसे- दोष-वेषम्य से रोग 
होता है, अथवा रोगोत्पत्ति से दोष-वैषम्य का ज्ञान होता हे । 

१६. आद्यन्तविपर्यय--किसी प्रतिज्ञा मे जिसकी प्रतिज्ञा पहले कौ गद है, 
वर्णन के अवसर पर उसको पहले न कहकर बाद मे कहना भौर जिसको प्रतिज्ञा 
बादमें की गई है, उसको पहर कह देना आद्यन्तविपर्येय है। इस प्रकारके कथन 
को “सूचीकटाहन्याय' से शास्त्रानुमोदित माना जाता हे) जैसे -- 'अन्तपानविर्धि 
व्याख्यास्यामः" इनमे पहले पान का वणेन करके अन्न का वणेन किया गया हे । 

१७. राब्दान्यत्व-- शास्त्रकार ने जहाँ पर्यायवाचक शब्दों का वणेन किया हो । 
जैसे - ज्वर, रोग, व्याधि, आतंक, क्षय, पाप्मा, दुःख तथा आमय आदि सभी पर्याय- 
वाचक शब्द (अण ह° नि०१।१) रोगके लिए वणित दहै । 

१८. प्रत्ययास्यधर्म - किसी विषय का हेतु सहित वणेन किया जाना प्रत्य- 
याख्य धमं है । जैसे-( अ० ह° उ० ४।३में) भूतों की अनुषक्ति ( अविश ) का 
कारण इस जन्म में अथवा पूवेजन्म मे किया गया प्रज्ञापराध बतलाया गया है। 

१९. उपनय- प्रस्तावित सूव्रानुसार प्रकरण प्रस्तुत करना उपनय दहै । जंसे- 
विसूचिका की चिकित्सा का व्णंन करेगे । 

२०. सम्भव-प्रसङ्कातिरिक्त भी विषय प्रतिपादन संभव कहा जातादहै। 
जैसे-- भोजन बेला मे आचमन करना चाहिए, इस विधान का वणेन करना । 

२१. विभव - जिस सूत्र का व्यापक विषय हो, अर्थात्‌ सम्पूणं ग्रन्थ उससे व्याप्त 
हो, वह विभव है । जैसे--काय, बार, प्रहु, उऊर्ध्वाङ्गि, शल्य, अगद, रसायन तथा 
वाजीकरण अष्टाङ्ध आयुर्वेद के विषयसे समग्र अष्टांगसंग्रह व्याप्त है। 


तन्वयुरक्ति-ताच्छील्य आदि के अध्ययन का व्यावहारिक उपयोग 


प्राचीन शटी में रचे गये आयुर्वेद के ग्रन्थों को पठने के लिए इनके अध्ययन की 
आवदयकता है । 








एकोर्नावज्ञ अध्याय 


विविध विषय 


पदार्थे-विज्ञान के लिए आवश्यक विविध विषय जो पूर्वाध्यायों मे प्रतिपादित 
नहीं हो पये है, वे यहाँ निरूपित किये जाते है । 


आयुवेद में परमेश्वर-स्मरण का विधान 
आयुर्वेद अथववेद का उपवेद है । यह शास्त्र ही आस्तिक है । इसके प्रकाश्चक 
महषियों के वचन ईहवर-सिद्धि के प्रतिपादक ह। वे सभी महपि ईर्वरवादी ये । 
अतः उन्होने पग-पग पर भगवत्‌ स्मरण का विधान कियाहै। सर्वप्रथम आयुर्वेद 
मे गभेस्थापन कालमेही परमेश्वरके स्मरण करा विधान है 1 माता-पिताके किए 
महियों का उपदेश है किवे प्रथम मन्त्र पाठद्ारा भगवान की प्रा्थना करे, 
तत्पर्चात्‌ गभंस्यापन कायं में प्रदत्त हों। इस सम्बन्धे महि चरक के निम्न 
वचन ह- | 
(तत्र मन्तरं प्रयुज्जीत--अहिरसि आयुरमि सर्वतः प्रतिष्ठाऽसि धातात्वा दधातु 
विधाता त्वा दधातु ब्रह्मवचंसा भव इति" । 
ब्रह्मा ठृहस्पतिविष्णुः सोमः सूरयस्तथाऽदिवनौ ।, 
भगोऽ्र मित्रावरुणौ वीर^ ददतु मे सुतम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा संवसेयाताम्‌ । ( च० शा०८।८ ) 
माता-पिता प्रथम अदिरसिसे लेकर "वीरं ददतुमे सुतम्‌ यहां तक के कहे मंत्र 
का पाठ कर पश्चात्‌ स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में प्रवृत्त हों। इसी प्रकार प्रसव-बेला ने भी 
किसी अनुकूल स्त्री द्वारा संतानोत्पति करने वाटीस्त्रीके कानमे निम्न लिखित मन्त्र 
का जप क्रि जाने का विधान महि चरने नि््िष्ट किया है । इसमे प्रसव कालकः 
मेस्त्रीको कष्ट नहीं होता है-- 
^क्षितजंलं वियत्‌ तेजो वायुिष्णुः २ प्रजापतिः । 
सगर्भा त्वां सदा पान्तु वश्यं च दिशन्तु ते ॥ 
प्रसुष्व॒त्वमविविरृष्टमविक्लिष्टा शुभानने । 
कातिकेयदयुति पुत्रं कातिकेयाभिरक्षितम्‌" ॥ 
( च० दशा० ८।३९ ) 





१. "पुत्र वीरदवातु मे" इति पाठा० | २. “इन्द्रः इति पाठा० । 


विविध विषय २३७ 


सामान्य रूप से सबके लिए सद्वृत्त का उपदेश करते हए महषि वरक ने अग्नि- 
होम आदि द्वारा ईइ्वरोपासना का विधान किया है । उन्होने कहा है-- 


“नागुचिरुत्तमाज्याक्षततिल क्ुशसषंपैररिन जुहुयादात्मनमाशीर्भिराशासानः, अग्निं 
नापगच्छेच्छरीराद्वायुर्मे प्राणानादधातु विष्णुर्मे बलमादधातु इन्द्रो मे वीयं शिवा मां 
प्रविशन्त्वाप आपोहिष्ठेत्यपः स्पृज्ञेतः, दिः परिमृज्यौष्ठौ पादौ चाभुक्ष्य मूर्धनि खानि 
चोपस्पृशेद द्रि रात्मानं हदयं शिरश्च" । ( च० सूु० ८।२८ ) 

पवित्र होकर गोघृत, अक्षत, तिल, कुश तथा सषेप द्वारा अग्निम होम करें । 
कभी भी अपवित्र रहते हृए हवन न करें । आश्ी्मय मन्त्रो दारा अपना शुभ कहं । 
ये मन्त्र अग्निम नापगच्छेत्‌' मे लेकर शप्रविशःत्वाप" तक ठै, इसे कहें । जिसका अयं है- 
अग्निमेरेश्शरीरसेन जाये । वायु मेरे प्राणों को धारण करं । विष्णु मेरे बल ओर 
दन्द्र मेरे वीर्यं को धारण करे । शिवाः आपः मां प्रविशन्तु आपो मे शिवं दिशन्तु 
इत्यर्थः” (चरकोपस्कार) अर्थात्‌ जक मेरा कल्याण करें । अपो हिष्ठेति वेद मंत्र द्वारा 
जल से शरीर का परिमार्जन करें। ओठकोदो बार परिमाजित करे, पुनः षाद का 
परिमाजंन कर मूर्धा ( शिर ) 'खानि' सात छिद्र अर्थाव्‌ मूख, दो नासापुट, दो चक्षु, 
दो कर्णे, आत्मा, हूदय ओौर सिर का जल से स्पशं करे । यह तो सामान्य परमेश्वर 
सते सवके लिए प्राथेनादहै । शरीरके रुग्ण हो जाने पर चिकित्सा-व्यवस्थाके संदभे मे 
महवि चरक ने त्रिविध ओषध-विधान करते हुए उसमे 'देवव्यपाश्रय' चिकित्साका 
निम्नलिखित क्षेत्र बतलाया है- 

"तत्र . दैवव्यपाश्रयं--मन्त्रौषधिमणिमद्गल्बल्युपहारहोमनियममप्रायरिचत्तोपवास- 
स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि' । ( च० सू° ११।५४ ) 

मन्त्र, जप, अौषध, मणि, मङ्गल, बल्युपहार, परूजोपहार, होम-नियम, भ्रायदरिचत्त, 
उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, देत्रादीनां शारीरो नमस्कारः अर्थात्‌ देवनमस्कार, 
गमनादि गमनं विदूरदेवादिगमनम्‌' अर्थात्‌ दूरस्थ तीर्थादि स्थान मे परिश्रमणकरनेसे 
रोग दूर होति हैँ । अतः चिकित्सा के अवसर पर इन उपायोंकाभी आश्रयण करना 
चाहिए । अन्यत्र भीकटा गया है- 

"अच्युतानन्दगो विन्दं नामस्मरणभेषजात्‌ । 
नरयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं न संशयः' ॥ 
अच्युनानन्दगोविन्द नाम-स्सरण रूप जओौषधमसे सारे रोग नष्ट हो जाते है। 
मुख्य-मुख्य रोगों में भी स्मरण करने का पूरा विधान हे। 
"युनतोऽतिसारी स्मरतु प्रसह्य गोविन्ददामोदरमाधवेति' । ( वैद्यजीवन ) 
अतिसार का रोगी भगव्रान्‌ के गोविन्द, दामोदर एवं माधव इननामोंका 
स्मरण करे । | 
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सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीडवरम्‌ । 
जयन्‌ प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात्‌ ॥ 
विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सर्वानपोह्‌ति ॥ 
ब्रह्माणमरिवनाविन्द्रं हृतभक्षं हिमाचलम्‌ । 
गङ्खा मरुद्गणांर्चेष्ट्या+ पूजयजञ्जयति ज्वरान्‌" ॥ 
( च ० चि० ३।३१०-३१३ ) 
` सह्‌ उमयेति सोमः, तम्‌ । सानुचरमिति नन्द्यादिगणयुक्तम्‌ समातृगणमिति 
समातृसमूह॒म्‌ । प्रयतः पवित्रः। सहस्रमूर्धानमिति 'सहखशीर्षा' इत्यादि वेदप्रति- 
पादितम्‌ । नामसहस्रेणेत्यादि महाभारतोक्तनामसहस्रेण' । ( चक्रपाणि ) 
उमा, नन्दयादि गण, मात्र समूह देव कौ पवित्र होकर पूजा करता हुआ विषम 
ज्वर से मुक्त हो जाता है । सहस्रशीर्षा, चराचरपति, सर्वव्यापक, भगवान्‌ विष्णु नाम 
का सहस्र पाठ सव ज्वरोंको नष्ट करता है। ब्रह्मा, अदिवनीकुमार, इन्द्र. हुतभक्ष, 
हिमाचल, गंगा तथा मरुद्गण की पूजा करता हुआ ज्वर को जीत केताहै। 
वामक ओषधि लेने से पूवं निम्नस्थ मन्व से अभिमन्त्रित करने का विधान है-- 
"ब्रहयदक्षारिवरसुद्ेन्रभ्रूचन्द्राकानिरानलाः । 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्चा पान्तु वः' ॥ 
( अण० सं° सू° २७।१२ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, दक्ष, अरिवनीकुमार-द्वय, रद्र, इन्द्र, भूमि ( पृथ्वी ), चन्द्र, सूय, 
वायु, अन्ति, ये सब ऋषि तथा सम्पूणं ओषधिं भौर समस्त प्राणी. तुम्हारी 
रक्षा करे । 
इस प्रकार पदे-पदे भगवत्‌ स्मरण का आयुर्वेद में विधान है। भगवत्‌ 
स्मरण के बिना आयुर्वेद का कोई कायं सम्पन्न नहीं होता है । रसादि-निर्माण, भौष- 
धादि संग्रह तथा रोगियों को ओौषधि प्रदान आदि सभी अवसरों पर शास्त्रकारोने 
आयुर्वेद में भगवत्‌ स्मरण का विधान कियादहै। आयुर्वेदकेजो ग्रंथ रचे गयेरहै, 
उनमें भी सवेप्रथम भगवत्‌ स्मरण के रूप मे मंगलाचरण किया गया है । महषि चरक 
ने चरकसंहिता के प्रारम्भ में अथः रदाब्दसे ग्रंथ का समारम्भ कियाहै। (अथः 
मंगर्वाचक शब्द है । इतना ही नहीं, अपितु आयुर्वेद-प्रवर्तंक भगवान्‌ धन्वन्तरि का 
नाम ही एसा मंगल्वाचक है कि आयुवेद मे जिसके प्रतिस्मरणका विधानदहै, जो 
समस्त रोगों को अविलम्ब दूर करता है। कहा गया है- 
(धन्वन्तरिः स भगवान्‌ स्वयमेव कीतिः, नाम्ना व्रणां पुररुजां रुजमाञ्ु हन्ति । 
यज्ञे च भागमनरूतायुमवाप रुद्ध आयोश्च वेदमनुशास्त्यवर्तीयं लोके" ॥ 








१, (मरुदगंणादचेष्टान्‌' इति पाठा० । 
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अर्थात्‌ वह॒ भगवान्‌ धन्वन्तरि जो स्वयं ही कीति स्वरूप है, संसार में 
अवतरित होकर जिन्होंने आयुर्वेद का उपदेश किया, वह्‌ नाम मातर से ही पीड़ित 
मानवो के समस्त रोगों को नष्ट करते ह । 
त्रिगुण ( सत्व, रज एवं तम ) का निरूपण 
“सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
तत्र॒ सतत्वं निमंलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसद्खेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्धसमुद्‌भवम्‌ । 
तल्चिवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्यूत' ॥ 
| ( गीता १४।५-९ ) 
"गुण" यह एक पारिभाषिक शब्द है । सत्व, रज ओर तम इस नामके तीन 
गुण है । ये तीनों गुण शरीर में अविनाशी देहधारी पुरूषको वधलेते है । इनमें 
सत्त्व गुण निमंल स्वरूप होने से प्रकाशकं रोग रहित है, तथापि सुख-सङ्ग ओर ज्ञान- 
सङ्कसे आत्माको बाध लेता है । आत्मा सुखसम्बन्ध से रहित है, परन्तु उसे यह सुखी 
साकरदेताटै। इसी प्रकार ज्ञान आदिका सङ्क बन्धन करने वाला होतादहै। 


अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा तृष्णा है । तृष्णा सङ्घ से उत्पन्न रजोगुण रागत्मक है। | 


यही देह को कर्म॑शक्ति से बाँधता है । समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला 
अर्थात्‌ उनके अन्तःकरण मे मोह अविवेक को उत्पन्न करने वाला तमोगुण अज्ञानसे 
उत्पन्न होता है । वह तमोगुण सब जीवों को प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा द्वारा बाधता 
है । तात्प यह है कि सत्त्वगुण सुख में, रजोगुण करमो मे ओर तमोगुण सत्त्वजनित 
ज्ञान को अपने आवरण से आच्छादित कर प्रमाद में नियुक्त करता है। 
्रिगुणों का अन्योन्याश्नयित्व 
“प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाराप्रदृत्तिनियमार्थाः । 
अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनदृत्तयश्च गणाः ॥ 
( सांख्यकारिका १२) 
इनमें सत्त्वगुण प्रकाशक तथा सुखात्मक, रजोगुण दुःखात्मकं तथा प्रवत्तंकं ओर 
तमोगुण नियामक एवं मोहात्मक है । इनमें प्रत्येक गण दूसरे दो गुणोंको दबाकर 
अपना कायं करते है । दरसलिए परस्पर अभिभव इत्ति बाले होते हैँ । अर्थात्‌ गण अपने 
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कायेके ल्एिदरूसरेदो गुणोंकाआश्चय लेकर कार्यकरते टै । अतः अन्योऽन्याश्रय कृत्ति 
है। ये तीनों गुण संसारके सभी कार्यो के जनक हैँ ओर स्त्री-पुरुष के समान आपस 
मे मिलकर कायं करने वाले हैँ । इसलिए इन्हें अन्योऽन्यभिथुनदृत्ति कहा गया है । 
संसार कौ प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है । ( सांख्यकारिका हिन्दी टीका ) 
“सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः" ॥ 
( सांख्यकारिका १३ ) 
इनमें सत्त्व गृण लघु जौर प्रकाशक, रजोगुण उपष्टम्भक ( प्रवर्तक ) ओर चल 
तथा तमोगुण गुरु ओर आवरणक ( प्रतिवन्धक ) है । यह्‌ तीनों एक-दूसरे के विरोधी 
है तथापि जैसे तेल, वत्ती जर अग्ि परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अन्धकार नष्ट 
करने के लिए परस्पर विरोध छोडकर प्रकाश करते, उसी प्रकार येभी परस्पर 
विसुद्धहोते हृए भी भोगोपव्ग रूप पुरुषाथंके किए एकसाथ मिलकर कायं 
करते हैं । | 
'सत्त्वादीनि द्रव्याणि न वैशेषिका गणाः, संयोगविभागवत्वात्‌, लघुत्वगुरुत्वचल- 
त्वादिधर्मकत्वाच्च । तेष्वत्र शास्त्रे श्रुत्यादौ च गणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्‌* । 
( विज्ञानभिक्षु ) 
विज्ञानभिक्षुः ने कहा है कि सत्त्वादि द्रव्यहै, न कि वशेषिक मत के गुण, वयोकि 
ये संयोग-विभाग युक्त हैँ । गुण संयोग विभागसे रहित होते हैँ । लघुत्व, गुरुत्व, 
चरत्वादि धमं होने से भी सत्त्वादि द्रव्य हँ । इन्टं सास्यशास्त्र एवं श्रुति आदि ने 
गुण इसलिए कहा है कि ये पुरुष के उपकरण ( बन्धन ) के साधने । 
"रघुत्वादिगुणयो गात्‌, सत्त्वादित्रयं द्रव्यं तत्र गुण शब्दस्तु पुरुषोपकरणत्वात्‌" । 
( महादेव वेदानिति कृत दृत्ति ) 
इनका मत है क्रि कघुत्वादि गुणवान्‌ होने से सत्त्वादि तीनो द्रव्य । पुरुष का 
उपकरण होने से उनमें गुण शब्द का प्रयोग हआ दहै । 
(सत्वरजस्तमांसि द्रव्याणि । नतु गुणाः । संयोगविभागलचुत्वचलत्व गुरुत्वादि- 
घ मंक्त्वात्‌ । गणशब्दप्रयो गस्तु रज्जुसाम्यात्‌ पुरुपबन्धहेतुतयोपचारिकः' । 
( स्वामी हरिप्रसाद जी कृत वंदिक्‌ इत्ति } 
इनका भी पूववत्‌ मतद कि सत्त्वादि द्रव्यदटै, नकि गण। संयोग-विभागादि 
धमं होने से गुण शब्द का प्रयोग ओपचारिक है, क्योंकि पुरुप को वांधने की रस्सीके 
समान प्रकृति रूपी रस्सी सतत्वादिगण की ठ्ड़ीदटै। 
आयुर्वेद में रज ओर तम को मानस दोष माना गया दै. क्योंक्रि मानसिक रोगों 
की उत्पत्ति जन्हींदोषोंसे होती है, कटा गया है--. 
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“वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसङ्ग्रहः । 
मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव च'॥ ( च० सू० १।५७ ) 
वायु, पित्त तथा कफ शारीरिक दोष कहू गये हैँ । मानस दोष रज ओर तम 
ही कहा गया है । एव शब्द पर चक्रपाणि! ने कहा है-- 
एव शाब्देन सत्त्वाखू्यगुणस्यादोषत्वमवधारयति, सत्त्वं ह्यविकारि' । 
अर्थात्‌ एव शब्द के लिखने से "सत्त्व" का अदोषत्व सिद्ध होता है । अतः सत्त्व 
गुण सर्वथा शुद्ध एवं विकार रहित है । 
रजस्तमोभ्यां हि मनोऽनुबद्धं, ज्ञानं विना तत्र हि सवंदोषाः । 
गतिप्रृत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं, मनः सदोषं बलवच्च कर्म" ॥ 
( च० शा० २।३८ ) 


रज ओर तमके कारण मन सभी भूतोसे बंधा है। तत्त्वज्ञान के विना मन सभी 
दोषों से युक्त होता है। गति अर्थात्‌ देहान्तर गमन प्रदृत्ति अर्थात्‌ धर्माधिमे क्रियामें 
पृत्ति का कारण दोषयुक्त मन ओर बलवान्‌ कमंही है । तात्पयं यहदहैकिसंसारमें 
गमनागमन का कारण दोषयुक्त मन का ही होताहै1 चरक-विमानस्थानमे भी 
कहा गया है--"रजस्तमरच मनसो दोषौ' । 

रज तम का पारस्परिक सम्बन्ध 

^नियतस्त्वनुवन्धो रजस्तमसोः परस्परं, न ह्य रजस्क तमः प्रवतंते' । 

( च० वि० ६।९ ) 

रज ओर तम फा परस्पर अनुबन्ध निश्चित है। रज रहित तम प्रदत्त नहीं 

होता दै। 





आयुवेद सें कारणान्तर सृधृतोक्त कारण षट्क 
'स्वभावमीशवरं कालं यदृच्छां नियति तथा । 
परिणामचच मन्यन्ते प्रकृति पृथुदशिनः' । ( सु° शा० १।१२ ) 


पृथुदर्शी आचायं सव का कारण भिन्न-भिन्न मानते हैँ--१. स्वभाववादी लोग 
सबका कारण स्वभाव मानते हैँ । उसका कथन है--'कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्य 
चित्रं विचित्रं मृगपक्षिणाच। माधुर्यमिक्षौ कटुतां मरीचे; स्वभावतः सवेमिदं 
प्रदत्तम्‌ ।1' काटो की तीक्ष्णता, मृग पक्षियों की चित्र-विचित्रता, ईख मे मधुरता तथा 
मरीचमें कटुता कौन करता दहै ? अर्थात्‌ ये सभी स्वभावसे होते हँ । २. ईश्वरवादी 
लोग ईङवर को सवका कारण मानते रँ । उनका कहनारै कि ईरवर ही पृथ्वी, 
पवंत, वृक्ष, प्राणी, स्वगं ओर नरक सबकाकारणहै। ३. कालधौदी कालको संसार 
की गृष्टि, स्थिति तथा प्रख्य क्रा कारण मानते दै, तभी कोई क्नु सीष्म में होती है, 
कोई पश्व मै, कोर र्था नै । ४, पवृ्डाशरावी चवा हो पथ्‌ का काश्ण पनित ६) 

१११5 
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वृद्धियुक्त कतृत्व के विनामेघ का बरसना, भूकम्प होना इत्यादि घटना को अचानक 
उत्पन्न करने वाली शक्ति यदृच्छाहै। वे कहते हँ--"यो यतो भवति तत्तचिमित्तमिति 
यादृच्छिकाः' अर्थात्‌ जो जिससे होते है, वही उसका कारण है । जंसे-तृणारणिनिमित्तौ 
वद्िरिति अर्थात्‌ तृण ओौर अरणि अग्निका कारणदहै। ५. नियतिवादी नियति 
( भाग्य ) ही सब का कारण मानते । जेसे-पूरवेजन्माजित धर्मं अधमं है। ९. 
परिणामवादी सव का कारण परिणाम ( फल या अन्तिमि परिवतेन ) ही बतलाते रै, 
जेसे- महद्‌ अहङ्कारादि रूप मे परिणत्‌ प्रधानः! ही इन सवकाकारणदहै। 
कालः स्वभावो नियतिर्यदुच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः" ॥ 
( उवेतार्वतरोपनिषत्‌ १।२ ) 
यहाँ पर भी यह विचार किया गयाहै किसृष्टिकाकारण क्याहै? क्या 
काल कारणदहै ? यदि काल कारण नहींहैतो क्या स्वभाव कारणदहै ? यदि स्वभाव 
भी कारणनहींहै तो क्या नियतिं कारणे? यदि नियति नहींतो क्या यदुच्छा 
कारणदहै? यदिवे भी नहींतो क्या पचमहाभूत कारण हैँ? पचमहाभूत नहींतो 
क्या योनि कारण कारण है? अर्थात्‌ माता-पिताहीकारणर्ह? येभीनहींतो क्या 
“पुरुष' अर्थात्‌ यह आत्मा कारण दहै ? ये सव अलग-अलग नहींतो क्या इन सवका 
संयोग कारण दै? 


सुश्रृताचायं ने भी स्वभाव आदि भेद से उक्त षट्‌ प्रकार के कारणों का उदाहरण 
दिखलाया है । जैसे अंग-प्रत्य ङ्ग निढृत्ति, दातो का उत्पन्न होना या गिरना, तलृओों में 
रोमन होना एवं धातुओं के क्षीयमाण होते हृए भी नख-कैश की बृद्धि आदि अर्थात्‌ 
यह सभी स्वभावसे होते हैँ । ईइवर भी वद्धिरूप में जीवित का कारण है, जैसे- 
अन्न को पचाने वाली जठराग्नि । भगवान्‌ ईदवर है, अग्निमूलक ही पुरुष का बल 
है भौरवबल ही जीवनहै। इसी प्रकार शीत-उष्ण लक्षण वाला काल हीहै। 
आकस्मिक पदार्थो का आविर्भाव यद्च्छा है । कहा गयाहै कि यदृच्छा से प्राप्त "पाकः 
दारा पाकक्रम से चिकित्सा करनी चाहिए । नियति ध्मं-अधमं है । जंसे- कुष्ठ रोग 
का कारण पापकम दहै। कर्मज व्याधियां भी धर्माधमं निमित्त श्ुभायुभकमसेही 
होती हैँ । इसी प्रकार परिणाम भी कारण है, जिसका उदाहरण स्पष्ट है । जैसे-- 
काल के परिणाम से जौषधिर्यां परिणत वीयेवाली तथा बलवती होती हैँ । सम्यक्‌ 
परिणत आहार कासार रसहै। इसी प्रकार वच्चो कौ अवस्था परिणाम सेरुक्रका 
प्रादुरभावि होता है । इन सव उदाहरणं से परिणाम भी कारण है। 


इस प्रकार आयुवेद मे विपुलदर्शी सभी जो षट्‌ स्वभावादिह, उन्हें कारण 
मरतिपादित कियाहै, क्योकि वे सभी स्वभावादि जगद्‌ उत्पत्तिमें कारणभूत हैं। 
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इन कारणों मे परिणाम उपादान कारण ओर स्वभागदि पाचों निमित्त कारण रहु। 
कहा भी है- | 
'तन्मयान्येव भूतानि तद्ृगणान्येव चादिशेत्‌ । 
तर्च तल्लक्षणः कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत' ॥ (सु°्शा० १।१२) 
समस्त आकाशादि पमहाभूत प्रकृतिमय एवं प्रकृति गुण युक्त ही हँ ओर इन्दी 
से इन्हीं के लक्षण युक्त समग्र स्थावर-जङ्खमात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई है । 
आस्तिकता एवं नास्तिकता विचार 
आस्तिक का भाव आस्तिकता ओर नास्तिक का भाव नास्तिकता है। इस 
सम्बन्ध में कहा गयाहै- 
"नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते, तथास्तीति मतिर्येषां त आस्तिकाः' ॥ 
वेद प्रतिपादित परलोक कोन मानने वाले नास्तिक ओर मानने वाले आस्तिक 
कटे जाते हं-- 
वेदप्रमाणकानीह प्रोचुरये दशनानि षट्‌ । 
न्यायवैशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिधाः' ॥ 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूवं मीमांसा ओर वेदान्त ये जो षट्‌ वेदप्रमाणक 
दर्शन कटे गये है, ये आस्तिक दर्शन हैँ । इनके मानने वाके आस्तिकं दाशंनिकं कहं 
जाते है । 
अवैदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदर्शकाः । 
चावकाद्याः षड्‌ विधास्ते ख्याता लोकेषु नास्तिकाः* ॥ 
जो अवैदिक प्रमाण एवं सिद्धान्तो के प्रदर्शक चा्वकिादि हए, वे नास्तिक 
दर्ञनकार कहे गये हैँ । नास्तिक दर्शेन चार्वाक, माध्यमिक, यागाचार, सौत्रान्तिक, 
वैभाषिक ओर आहत हैँ । सारांश.-यह है कि आस्तिक परलोकवादी ईइवर एवं वेद 
को मानने वाले कहें जाते हैँ । इससे भिन्न नास्तिक हैँ । यही आस्तिक होने से 
आस्तिकता" एवं नास्तिक होने से "नास्तिकता" कही जाती है । 
स्वप्नविवेक 
“पुवदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्लात्यर्थाज्जशुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानांतु वैकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते। 
| अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते" ॥ ( सु° शा० ४।३५ ) 
स्वपतः अर्थात्‌ स्वापयुक्त शरीर का प्रभु क्षेत्रज" इन्द्रियोंके निद्रां होने पर 


भी रजोयुक्त मन हारा पूवेदेहानुभूत एवं वतंमान देहानुभूत शुभाशुभ विषयों को ग्रहण 


करतादहै। सारांश यहुटहै कि स्वप्न मनका विषयदहै, जो सदा अपना कायं करता 
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रहता है । मन जब रजोगुण युक्त होता है, तभी स्वप्न दिखलार पडता है भौर जब 
इन्द्रियां मावरण स्वरूप तम से आादृत्त रहती है, उस समय सोया हुआ व्यक्ति 
कुछ भौ नहीं देखता है । निविकार आत्मा भी तमोगुण दारा इन्द्रियों के आदत्त होने 
पर न सोता हुआ भी प्रसुप्त कहा जाता है । 

| निद्रा-निङूपण 


यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः । 
| विषयेभ्यो निवतेन्ते तदा स्वपिति मासवः' ॥ 

( च० सू० २१।३७ ) 
| जव मन थक कर ओर कर्मेन्द्रयां थक कर विषयों से निवृत्त हो जाती रहै, तव 
| मनुष्य सोता है । इस सम्बन्ध मे महपि सुश्रुत ने कहा है-- 

। निद्रां तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिशन्ति। 
\ सा स्वभावत एव सर्व्राणिनोऽभिस्पृशति' ॥ 
( सु० शा० ४।३३ ) 
निद्रा तो 'विष्णोरियं वैष्णवी मायैव" भगवान्‌ विष्णु की मायां हीदै। इसमें 
समग्र शुभ कर्मो के अवरुद्धहो जाने से यह्‌ पापस्वरूप है । यह स्वभावसे ही सभी 
प्राणियों को अभिस्पं करती है । वह तामसी, स्वाभाविकी तथा वैकारिक भेद से 
तीन प्रकार की होती है। 

१. तामसी--यद्यपि तमतो सभी प्रकार की निद्राका कारण है, किन्तु 

| तामसी निद्राम तम बहुत अधिक मात्रामें होता है । जब संज्ञावह स्रोत में तमो- 
| भूयिष्ठ इलेष्मा प्राप्त होता है, उस समय तामसी निद्रा होती दहै। यह प्रल्य कालमें 
| होती है । 
# ^ - स्वाभाविकी -- इसका कोई समय नियत नहीं है । तमोगुण की अधिकता 

न मे रजोगण गृण धकता मे मे त्व 
| मय सत्त्व कुछ कम हो जाता 

ओर तम की बृद्धि हो जाती है, इसलिए अद्धंरात्रि मे सात्त्विक पुरुष सोते हैँ । 

र. वेकारिकी--जिनका कफक्षीण हो जाता है, वात बद्ध हो जाताहै एवं 
जिनका मन ओौर शरीर अभिताप युक्त होता दै, उन्हें निद्रा नहींही होती है। यदि 
होती है, तो वह वैकारिकी नामक निद्रा होती है। पुनः कहा है- 

हदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । 
नमोऽभिभरूते तरस्मिस्तु नित्रा विशति बेहिनम्‌ ॥। 
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४; (क्षं धता एति वाहः । ` 
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निद्रहितुस्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते । 
स्वभाव एव वा हेतुं रीयान्‌ परिकीर्यते ॥ 
( सु° शा० ४।३५ ) 
प्राणियों का चेतनास्थान हृदय कहा गया है । उसके तमोऽभिभरूत होने पर 
प्राणियों मे निद्रा प्रविष्ट होती है अर्थात्‌ आती है । निद्राका कार्ण तम ओर 
जागरण का कारण सत्त्व गुण कहा गवा है अथवा स्वभावही श्रेष्ठ हेतु कहा 
गया) | 
तन्द्रा-विचार 
'इन्दियार्थेष्वसम्प्ापतिगौरवं जुम्भणं क्लमः । 
निद्रात्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
( सु° शा० ४।४४ ) 
इन्द्रियों के शब्दादि विषयोंका प्रहणन होना, शरीर का भारीपन, जंभाई 
तथा थकावट प्रतीत होना तथा निद्रासे पीडित की भांति जिसकी चेष्टा हो, उसको 
तन्द्रा कहना चादिए । अर्थात्‌ इस समय इते तन्द्रा मा गई हे \ 
मोह्‌-मुच्छा विचार 
महपि सुश्रुत के कथनानुसार मोह ओौर मूर्च्छाएकही है। अर्थात्‌ जिसे मोह 
कहते दै, उसे ही मूर्च्छा भी कहते है । कहा दै-- 
(क्षीणस्य बहुदोषस्य विरद्धाहारसेविनः । 
वेगाधातादभीघाताद्धीनसत्वस्य वां पुनः ॥ 
करणायतनेषग्रा बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छन्ति मानवाः ॥ 
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। 
तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत ॥ 
सुखदुःखब्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत्‌ । 
मोहो मू्च्छेति तां प्राहुः षड्विधा सा प्रकीतिता ॥ 
वातादिभिः शोणितेन मयेन च विषेण च। 
षट्स्वप्येतासु पित्तं दहि परभुत्वेनावतिष्ठते ।।' 
( सु° उ० ४६।२) 
क्षीण, बहुदोषयुक्त, विर्द्धाहारसेवी अथवा अलत्पसत्तव वाजे पुरुष के वेगाघात 
अभिघात आदिसे बढ़े हुए दोष बाह्य तथा आभ्यन्तरिक करणायतन अर्थात्‌ 
बुद्धीन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार स्थान मे अवस्थित होते है, तभी मनुष्य 
मूच्छित होते हँ । इसकी प्रक्रिया यह है कि वातादि दोषों द्वारा संज्ञावहन करने वाटी 
नाडियों के ढँक जाने अर्थात्‌ भवरुद्ध हो जाने पर मनुष्य सहसा कलल नाश 
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करने वे अंधकार कोप्राप्त हो जाता रै ओर सुखदुःख केनष्ट हो जानेसे 
कषु अर्थात्‌ लकड़ी की भांति वह गिरजाताहै। इसीको मोह ओौर मूर्च्छा कहते 
हँ । वह मूर्च्छा वातादि तीन दोषों हारा तथा शोणित, म एवं विष से इस प्रकार 
पट्‌ प्रकार कौ होती है । सभौ प्रकार की मूर्च्छा में पित्त अधिक रूप से अवस्थित 
रहता है । 
यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च। 
पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाद्रतात्मनः । 
प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ 
मदमच्छाय संन्यासस्तेषां विद्याद्‌ विचक्षणः । 
यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्धोपशान्तिषु' ॥ 
( च ० सूु° २४।२५-२७ ) 
जब पृथक्‌-पृथक्‌ तथा समस्त कुपित वातादि दोष मलिन आहारशील अर्थात्‌ 
अपथ्य भोजी रजोगुण तथा मोह से आदत्त पुरुष के रस, रक्त ओर संज्ञावाही स्रोतसो 
को अवरुद्ध कर स्थित होते है, तव मद, मूर्च्छा तथा संन्यास रोग उत्पन्न होते है । 
विद्वान्‌ वद्य उनके हेतु, लक्षण ओौर शान्तिम बलाधिक्य जानें। अर्थात्‌ ये 
तीनो रोग यथोत्तर बलाधिक हैँ । जैसे- मदसे मूर्च्छा वलवान्‌ ओर मूर्च्छा से संन्यास 
वलवान्‌ होता है । मद ओर मूर्च्छामें ¶ृथक्‌ पृथक्‌ अथवा समस्त किन्तु संन्यास मं 
समस्त दोष होते हैँ । कहा गया है-- 
मूर्च्छा पित्ततमः प्राया रजः पित्तानिलाद्‌ श्रमः| 
तमोवातकफाद्‌ तन्द्रा निद्रा इलेष्मतमो भवाः ॥ (सु°शा० ४।५१) 
मूर्छा पित्त ओर तम प्रायः होती है। घ्म रजोगुण, पित्त तथा वायुमे होता 
दे । तन्द्रा तमोगुण, वायु तथा कफ प्रायः होती है एवं निद्रा कफ तथा तमोगुण से 
होती है । 
संज्ञानाश सम्मोहूक संकेत 


यह मोह अथवा मर्च्छाका पू्वेलू्पदटै। संज्ञानाशका अर्थं ज्ञान का नाश 
है । मूर्छा की सम्प्राप्नि निरिष्ट करते हए बतलाया गया है कि वातादि दोषों द्वारा 
संज्ञावहन करने वाले स्रोतसो के अवरुद्धदहो जाने पर मनुष्य सहसा अंधकार को 
प्राप्त हो जाता है, उसे सुख तथा दुःख काज्ञान नष्ट हो जाता है तथा वह काषवत्‌ 
भ्रमि पर गिर पड़ता है । उसी को मोह तथा मूर्च्छा कहते हैँ । 

यहां जो संजञावहन करने वाले स्रोतसो का अवरुद्ध होना कहा गया है, उसी 
समय संज्ञानाश होता है । महि सुश्रुत मूर्छा का पूवप बतलाते है-- 
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"हृत्पीडा जुम्भणं ग्लानिः तंज्ञानासो बलक्षयः । 
सर्वासां पूरवेरूपाणि यथास्वमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
अपस्मारोक्तलिङ्घानि तासामुक्तानि तत्त्वतः. । 
( सु० उ० ४६।२-३ ) 
ह॒दय-पीडा, जँभाई, ग्लानि, संज्ञानाश तथा बलक्षयये लक्षण सभी प्रकार की 
मूर्च्छा मे रोग होने के पूवं होते दै । तात्त्विक रूप से अपस्मारोक्त लक्षण हीते हँ । 
संज्ञानाय होते ही मनुष्य मूच्छित हौ जाता है ओर मूर्च्छा के लक्षण अपने-अपने दोषों 
के अनुसार होते ह । योगी महरषिगण भी अपनी सारी क्रियाँ जाग्रद्‌ अवस्था में 
लम्पन करते है । जब सभी लोग सो जाति हं, तव वे जागते हँ ओर जव सभी लोग 
जागते है, तववे सोते है । 
उद्बोधन 
अनुभूत विषयों के अनुभवजन्य संस्कारोंको जाग्रत्‌ करना उद्बोधन' कहा 
जाता है 1 अर्थाव्‌ स्मृति को जगाना ही उद्बोधन का उदेश्य होता ह । स्मृति के जो 
कारण बताये गये है, वही उदूबोधन के भी कारण है । 
जाग्रत्‌ स्वरूप 
सुप्तावस्था की भांति जाग्रत्‌ भौ एक अवस्था है । 'बोधाभावः स्वापः स्वापाभावः 
बोध" (उल्हण) । बोध अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव सुप्ावस्था ओर सुप्तावस्थाका अभाव 
जाग्रद्‌ ५५ दै । तात्पये यह दहै कि जागने के ठीक विपरीत सोना ओर सोने के 
ठीक विपरीत जागना है। एक अज्ञान की अवस्था ओर दुसरी ज्ञान कौ अवस्थाहै। 
सोना अज्ञान कौ जौर जागना ज्ञान कौ मवस्था है । तमोगुण कौ इद्धि में अज्ञान तथा ` 
सच्वगुण की बद्धिसे ज्ञान होता दहै । इस प्रकार सोना ओौर जागना दोनों परस्पर 
विरोधी अवस्थां हँ । जाग्रद्‌ अवस्था ही जाग्रत्‌ स्वरूप है। जाग्रद्‌ अवस्थामेही 
मनुष्य अपने सारे कृत्यो का सम्पादन करतार ओर जब उसे करते-करते थक जाता 
हे, अर्थात्‌ मन ओौर कर्मेन्दियां थकावट युक्त हो जाती है, तब वह सो जाताहै। 
महति सुश्रुतने कहा दै 
"तद्‌ हदयं विशेषेण चेतनास्थानम्‌, अतस्तस्मिन्‌ तमसादृत्ते सवप्राणिनः स्वपन्ति" । 
, | ( सु° शा० ४।३१ ) 
"चेतना सहच रितं मनोऽपि विषेण हूदयाधिष्ठानं मतम्‌ । अतस्तस्मिन्‌ हदये 
तमसाद्रत्ते तमसा तमोगुणेनोच्छ्ितिन आढृत्ते निरुद्धे सति, स्प्राणिनः स्वपन्ति" । 
( उल्टण ) 
सारांश यहदहै कि हदय, चेतना तथा उसके सहचारी मनका विशेषरूपसे 
स्थान है। अधिक तमोगुण की बृद्धि होने पर उससे हृदय के आदृत हो जाने पर सब 
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प्राणी सोते हैँ । ठीक इसके विपरीत अर्थात्‌ सत्त्व गण की बृद्धि हो जाने पर जाग 
जाते है । क 


(निद्राहेतुस्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते" । 
{ सु° शा० ४।३५ ) 
अर्थात्‌ तम निद्राका कारण है ओर सत्त्व जाग्रत्‌ का कारण कहा गयाहै। 
सुति ( सूप्तावस्था ) अर्थात्‌ निद्रा की अवस्था गौर जाग्रति ( जाग्रद्‌ अवस्था ) अर्थात्‌ 
जागने की अवस्था दोनों अवस्थाओं के मध्य में सत्त्व गुण हीदहै, जोसोतेको जगा 
देता है । इस प्रकार सोते हृए को उठाने, जगाने अर्थात्‌ उद्बोधन ओौर जाग्रद्‌ अवस्था 
का कारण सत्त्वगुण है । जाग्रद्‌ अवस्थामें हूदयका भी विश्राम होता टै। जैसा 
कि सुश्रुते कहा है-- 
“जाग्रतस्तद्‌ विकसति" । ( सु° शा० ४।३२ ) 
वह हृदय जाग्रत्‌ अवस्था में विकसित होता है । सारांश यह है कि जाग्रत्‌ स्वरूप 
मनुष्य के जागरण की अवस्था है, जिससे वह अपने समस्त आध्यात्मिक एवं सांसा- 
रिक कार्यो को सम्पन्न करता है । 
लानवद्धंक प्रकरण 
इमानि खलु तावादिह कानिचित्‌ प्रकरणानि भिषजां ज्ञानार्थमुपदेक््यामः। 
ानपूवंकं हि कमणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः । ज्ञात्वा हि कारणकरणका्ययोनि- 
कायेका्यंफलानुबन्धदेशकालग्रदृत्युपायान्‌ सम्यगभिनिवतंमानः कार्याभिनिद तता विष्ट. 
फलानुबन्धं कायंमभिनिवेतंयत्यनतिमहता यत्नेन कर्ता" । ( च० वि० ८।६८ ) 
महषि चरक ने कहा दे कि वंयोकेज्ञानके लिए कुछ प्रकरण कह राह, 
क्योकि विद्वान्‌ लोग ज्ञानपूर्वकं आरम्भ कयि हुए क्मंकी प्रशंसा करते है। ज्ञानार्थं 
कहे हए विषयों को जान कर उनके अनुसार कायं करता हुभआा अल्प प्रयत्नसे ही 
आरम्भ क्ये हुए कमे की सम्पन्नता में यथेष्ट सफलता प्राप्त करता है। वे प्रकरण 
निम्नलिखित है-- 
१. कारण, २. करण, ३. का्यंयोनि, ५४. कायं, ५. का्यंफल, ६. अनुबन्ध, 
७. देश, ८. काल, ९. प्रवृत्ति एवं १०. उपाय । 
१. कारण-'तत्र कारण नाम तद्यत्करोति, स एव हेतुः, सः कर्ता" । 
( च० वि० ८।६९ ) 
कारण वहै, जो कर्ताहे वही कारण, हेतु मौर वही कारण ही कर्ताहै। 
२. करण- करणं पुनस्तद्यदुपकरणायोपकल्पते कतुः कार्यभिनिदत्तौ 
्रयतमानस्य' । ( च० वि० ८।७० 
कायं कौ सम्पन्नता में प्रयत्नमान कर्ता उपकरण रूपमे जिनकी उपकल्पना 
करताहे, वह्‌ करण कहा जाता है । 
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३. कार्ययोनि-“कार्ययोनिस्तु साया विक्रियामाणा कार्यंत्वमापद्यते । 
( च० वि० ८।७१ ) 
का्यंयोनि वहुदहै, जोकारण होते हृए भी विक्रियमाण होती हुई अर्थात्‌ 
रूपान्तर को प्राप्त हुई है, कायेत्व को प्राप्त हो जाती है, अर्थात्‌ कार्यरूप हो जाती है । 
कायं की योनि समवायिकारण है) 
४. कायं ~ "कार्य तु तद्यस्याभिनिढृं तिमभिसन्धाय कर्ता प्रवतंते' । 
( च० वि० ८।७२ ) 
कार्यं वह्‌ है, जिसकी सम्पन्नता हेतु क्तेव्यताबुद्धि को स्थिर कर कर्ता प्रदृत्त 
होता है। 
५. कार्यफल--कार्यफलठं पुनस्तद्‌ यत्प्रयोजना कार्याभिनिद ्िरिष्यते" । 
( च० वि० ८।७३ ) 
कार्यफल वह है, जिस प्रयोजन हेतु कायंनिष्पत्ति की जाती है। जैसे कुम्हार घट 
निर्माण रूप कायं को सम्पन्न कर उसका फल घट के मूल्य रूपमे प्राप्त करता) 
६. अनुबन्ध-- “अनुबन्धः खलु स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति कायादुत्तरकालं 
कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यञुभो भावः. । ( च० वि० ८।७४ ) 
अनुबन्ध वहु है जो श्चुभ अथवा अ्युभभाव कर्ताको कायंके उत्तर कामें 
अवर्य अनुबन्धित करता है । अनुबन्ध उत्तरकाटीन फल है । अर्थात्‌ कर्तां अपने किये 
हए शुभ कायं का शुभ जौर अञ्युभ कायं का अशुभ फल अवश्य प्राप्त करताहै। 

७. देरा--'देशस्त्वधिष्ठानम्‌' । ( च० वि० ८।७५ ) 

'देशास्त्वधिष्टठानमिति कार्यानुगुणोऽननुगरणो वा आधाररूपो देशः" । ( चक्रपाणि ) 
देश अर्थात्‌ आधार रूप अधिष्ठान देश है । 

८. काक-- "कालः पुनः परिणामः" । ( च० वि० ८।७६ ) 

परिणाम अर्थात्‌-परिणामी ऋत्वादि रूप कार । 

९. प्रवृत्ति--्रढृत्तिस्तु खलू चेष्टा कार्यार्था, सेव क्रिया, कमं यत्नः, का्य- 
समारम्भश्च' । ( च० वि० ८।७७ ) 

किसी कायं को सम्पन्न करनेके ल्िएजो चेष्टाकी जाती है, वही प्रदृत्ति 
कही जाती है । वही क्रिया, कर्मं, यत्न तथा कायं का समारम्भभीरहै। 

१०. उपाय-- “उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्ठवमभिविधानं च सम्यक्‌ 
कार्यका्यफलानूबन्धव्ज्यनिां, कार्याणामभिनिवेतेक इत्यतस्तूपायः, कृते नोपायार्थोऽस्ति, 
न च विद्यते तदात्वे, कृताच्चोत्तरकालं फलम्‌, फलाच्चानुबन्ध इति" । (च०वि० ८।७८) 

उपाय का्यत्ादक है। उपाय से ही कायं उत्पन्न होता है। कारणादि 
( कारण, करण तथा कायेयोनि ) जो तीनों हैँ, उनका सम्यक्तया सुष्ठुता के साथ 
अभिविधान कायं उत्पादक है, अतः यह्‌ उपायदहै। कार्यं हो जाने पर उपाय का 
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कोई अथं नहीं रहता है । कार्योत्पत्ति के पूवं कायं ही नहीं है, इससे उस समय भी 
कायं का उपाय नहीं है । कायं ओर कार्यं के उत्तर काल मे उसका फल ओर फल से 
अनुवन्ध होता है, उनके लिए भी कोई उपाय नहीं है । 
सारांश यह है कि किसी कायंको करनेके पूवं उक्त दशविध द्वारा उसकी 
परीक्षा कर पुनः कार्यं करने में प्रदृत्तहो। फलतः वै्यको भी अपना कार्यं आरम्भ 
करने के पूवं उसकी पूर्णतः परीक्षा करलेने के पश्चात्‌ ही कारं मे प्रदत्त होना चाहिए । 
त्रयोदश करण 
करणानि मनो बुद्धिवद्धिकर्मेन्दरियाणि च' । ( च० शा० १।५६ ) 
मन, वुद्धि, अहंकार, पाचों बुद्धीन्द्रिय तथा पाचों कर्मेन्द्रियये तेरह करण रहै । 
"करणं त्रयोदशविधं तदाहुरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कायं ख तस्य दशाधाऽऽहार्य धार्यं प्रकारयं च" ॥ 
( सांख्यकारिका ३२ ) 
चक्षुरादि दश बाह्येन्द्रि्यां, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये तेरह सांख्यशास्त्र मे करण 
कहे जाते हैँ । इनमें पाचों करमेन्दरियों का अपने-अपने विषय को आहरण ( ग्रहण ) 
करना, मन, बुद्धि तथा अहंकार ( अन्तःकरण } का प्राणादि पञ्चवायुवों के द्वारा 
शरीर को धारण तथा ज्ञानेन्द्रियों का अपने-अपने विषयों को प्रकाशित करना कर्मं 
( व्यापार ) है। 


अन्तःकरणचतुष्टयम्‌ 
(अन्त रभ्यन्तरस्थं करणं अन्तःकरणम्‌ । 
अभ्यन्तर मे स्थित ज्ञान का साधन अन्तःकरण है । 
'मनो वुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरं । 
संशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया अमी ।। ( वेदान्त ) 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त, ये चार अन्तःकरण हैँ । मन का संशय, वृद्धिका 
निश्चय, अहंकार का गवे तथा चित्त" का स्मरण विषय है 1 चित्त शरीर का वह्‌ अंश 
दै, जहाँ बाह्य प्रतिक्रियाओं का जन्म-जन्मान्तर से संग्रह वासना अथवा भावना 


( संस्कार ) के रूपमे रहतादहै, जो कि भावों, विचारों एवं आचारो के वीज होते 
है, जिनके आधार पर स्मृति एवं विवेक क्रिया सम्पन्न होती है । 


१. अनुभव किये विषय का जिसके द्वारास्मरण हो, उसे चित्‌ कहते है "चिद्‌ 
इव चित्तम" । चित्‌ ( चिति ) अथवा पुरुष की तरह जो प्रतीत होता है, उसे चित्‌ 
कहते हैँ । शुद्ध चित्‌ में पुरुष का चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है। 
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"यदा तु सङ्कुल्पविकल्पकृत्यं तदा भवेत्तन्मन इत्यभिख्यम्‌ । स्याद्‌ बुद्धिसंज्ञञ्च 
यदा तु वेत्ति सुनिश्चितं संशयरूपदीनम्‌ । अनुसन्धानरूपं तच्चित्तच ॒परिकीतितम्‌ । 
अह्ङ्कृत्यात्मब्त्या तु तदह ङ्कारतां गतमिति । ( वाचस्पत्यम्‌ ) 

जव संकत्प-विकल्प रूप कार्यं करता है, तव उसको संज्ञा मन; जबसंशय से 
रहित निश्चित ज्ञान करतादै, तो उसे बुद्धि; जब अनुसन्धान रूप कायं करता है, तव 
उसे चित्त तथा जव अहंकृत या गर्वं करता है, तो उसे अहंकार कहते ह । 

“अन्तःकरणं त्रिविध *“*“ ‹ 1 ( सांख्यकारिका ३३ ) 
सांख्यदर्न मन, बुद्धि तथा अहंकार तीन अन्तःकरण मानता है । चित्त का बुद्धि 
मे अन्तरभि कर लिया गयादहै। 
अन्तःकरण 


वेदान्त सांख्य 


ए जदि ह त 4 ब न 
अन्तःकरणों कौ वृत्तियां 

'स्वालक्षण्यं दृत्तिस्त्रयस्य सषा भवत्यसामान्या । 

सामान्यकरणद्त्तिः प्राणाद्यवायवा पञ्च" ॥ 
( सा० का० २९) 
मन, बुद्धि ओर अहंकार ये तीनों अन्तःकरण कहलाते हैँ भौर इनके भमपने-अपने 
लक्षण ही इनकी कृत्तिर्यां ( व्यापार ) हैँ । जैसे बुद्धि का निश्चय करना, अहंकारका 
अभिमान करना ओर मन का संकल्प-विकल्प करना 1 यही इनकी असाधारण वृत्तिर्या 
है तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान नामक आभ्यन्तर पच वायु साधारण 
वृत्ति है, क्योकि ये पाचों वायु जीवनादि द्वारा अन्तःकरणत्रयके व्यापार बीज है| 
इस प्रकार इन तीनों मन, बुद्धि, अहंकारके दो व्यापार रहै-एक साधारण ओर 
दूसरा असाधारण । जसे बुद्धि का असाधारण व्यापार अध्यवसाय एवं जीवन साधारण 
व्यापार, अहकार का अभिमान असाधारण व्यापार एवं जीवन साधारण व्यापार 

तथा मन का संकल्प असाधारण एवं जीवन साधारण व्यापार दहै। 


करणों सें अन्तःकरण की षधानता 


(सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ 
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एते प्रदौपकल्पाः परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः । 
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ 
सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विरिनष्टि पूनः प्रधानपुरषान्तरं सूक्ष्मम्‌' ॥ 
( सां० का० ३५-३७ )} 
मन ओर अहंकार सहित वुद्धि बाह्येन्दरियों द्वारा अर्पित समस्त विषय ( पदाथ ) 
का निश्चय करती है, इसलिए तीनों प्रकार के अन्तःकरण प्रधान दँ ओौर शेष वाह्य 
दशविध करण अप्रधान रहै । 
बुद्धि बाह्येन्द्रियों की अपेक्षा तो प्रधानदहैही, किन्तु मन ओर अहंकारसे भी 
वह्‌ प्रधान है, क्योकि वाह्येन्द्रियां अपने-अपने विषयों का आलोचन करके अपने प्रधान 
मन को अपेण कर देती है ओर मन अपना व्यापार संकल्प करके उन्हँ अपने से श्रे 
अहंकार को अर्पित करता है ओर अहंकार उस विषय को "यह्‌ मेरे ल्यिहै' ठेसा 
अभिमान कर ( समञ्षकर ) उन विषयों को सवंप्रधान वुद्धि को समपित कर देता है। 
यद्यपि ये बारहों करण परस्पर विलक्षण कायं करते है, फिर भी जिस प्रकार तल, वत्ती 
ओर अग्नि परस्पर विरोधी स्वभाव होने पर अन्धकार दूर करने में परस्पर मिलकर 
दीपककारूप धारण करके घट-पटादिको प्रकारित करते, ठीक उसी तरह्‌ 
परस्पर विरुद्ध स्वतंत्र कायं करने वाले उपयुक्त द्वादश करण पुरुष को समस्त विषय 
( पदार्थं ) प्रदशशित करने के किए बुद्धि को अर्पण कर देते हैँ । 
अतएव इनमें सर्वेप्रधान बुद्धि है, क्योकि पुरुप के सभी विषयों के उपभोग की 
साधिका वुद्धिहै ओर वही फिर प्रधान ओर पुरुष के सूक्ष्म ( दुलक्ष्य ) भेद को 
प्रकाशित करती है । अतः बुद्धि ही प्रधान है। 


अहंकार 
अहं उपसगे कृ धातु में घन्‌ प्रत्यय रगने से अहंकार शाब्द बनता है । 
अहमिति ज्ञानं क्रियतेऽनेन" । 
महं एसा ज्ञान जिसके द्वारा होता है, वह्‌ अहंकार है । अहंकार, गवं तथा अभि- 
मान पर्याय है । 
(अभिमानोऽह द्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सर्ग । 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञखकरचंव ॥ 
सात्विक एकादशकः प्रवते वैकारिकादह ङ्धारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः; तेजसादुभयम्‌' ॥ 
( सांख्यकारिका २४-२५ ) 
अभिमान को अहंकार कहते ह । इससे अनेकत्व या पृथक्त्व का भान होतादहै। 
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इसी अहंकार के कारण पानी, पत्थर, प्राणी तथा वनस्पति इत्यादि स्थावर-जङ्खमा- 
त्मक तथा मनुष्यों मे अभिमान उत्पन्न हुमा । चक्षुरादि इन्द्रियों से किसी वस्तु को 
देखकर मन मेँ विचार करके कि्मै इस कायंको करने में समथं हूं, मेरे अतिरिक्त 
दूसरा कोई अधिकारी नहीं है, मै ही इसका कर्ता तथा भोक्ता हूं; इस प्रकार प्राणी- 
मात्र को अभिमान होता है । | 
(अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । ( गीता ३।२७ }) ` 

देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मो को अपने में मानता हुजा उन-उन 
कर्मो का "मै कर्ता हूं" एेसा मान बेठताहै। 

इसी अह्ङ्कार के सात्विक अंश से ग्यारह इन्द्रियां गौर तामस अंश से पच- 
तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैँ । अर्थात्‌ एक वनस्पति, प्राणी, मनुष्य इत्यादि इन्द्रिय युक्त ` 
सेन्द्रिय तथा दूसरा निरीन्द्रिय जड़ सुष्टि उत्पन्न होता है । 

यद्यपि अहंकार एक है; सात्त्विक, राजस तथा तामस उसके तीन भेद ह । जस 
अहंकार का कोई स्वतंत्र कार्यं नहीं है । सत्त्वगुण, तमोगुण समर्थं होने पर भी अपनी 
क्रिया में प्रद्रत्त नहीं हो सकते हैँ । इसलिए क्रियाशील होने के कारण रजोगुण अपने 
अपने कार्यो मे प्रवृत्त करतादहै। 


तुलायन्त्रादि की सहायता से अनुमान विचार 


तु लायन्त्रादि कौ सहायता से वस्तुकाजो माप करते है, वह॒ अनुमानके रूप 
होता है। ये वस्तुएँ उस अनुमान ज्ञान की सहायक होती है । 

^तण्डूखस्य प्रस्थं, गुञ्जादयं मात्रा प्रवालस्य, सार्धंहस्तत्रयं वपुः* आदि व्यवहारों 
में प्रस्थ, गञ्जा तथा हस्त आदि शब्दोंसेजो बतलाया जाता है, उसे मान कहते हैँ । 
चक्रदत्त ने प्रस्थ, आढक तथा तुला आदिसे मान करने योग्य को मान कहते हैँ । 
तकंसंग्रहु में मान व्यवहारके कारण को परिमाण कहागयाहै। अमरकोषकार ने 
तुका, अंगुल तथा प्रस्थ से मान कहादहै। 

मान के भेद तुला, अंगु तथा प्रस्थ अर्थात्‌ तुलामान, अगुलमान तथा प्रस्थ- 
मान होते हैँ । साधन भेदसे यह मान तीन प्रकार का होता है-१. उन्मान, २. 
परिमाण एवं ३. प्रमाण । 

१. उन्मान-तुलायन्त्र केद्वारा जो नाप-तौल की जाती है, उसे उन्मान या 
तुलामान कहा जाता हे । ; ॑ 

२. परिमाण-- कुडव आदि परिमाणके बरावरबने हुएपात्रों सेजो तौल 
आदि कौ जाती है, उपे परिमाण कहते हैँ । 

३. प्रमार्ण~-्गूली, हस्त आदिकं प्रायाकशरीर की खछम्बाई, भोजनं तथा द्री 
कीः नी दात की जेष §, ठति परमाण कहते 8 । 
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सन का जन्नमयत्व 
(तस्य विकारः! पाणिनि के सूत्र के अनुसार विकार अथेमे मयट्‌ प्रत्यय होता 
है । “अन्नस्य विकारः अन्नमयम्‌' । अर्थात्‌ अन्न से निमित या अन्न विकार । मनसः 
अन्नमयत्व शब्द का अथं अन्न में निमित मनदही है । उपनिषद्‌ मे मन को अन्नमय 


कहा गया है-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्य- 
मस्तन्मांसयोऽधिष्ठस्तन्मन.' । ( छान्दोग्यपनिषत्‌ ६।५।१ ) 


, 


"अन्नमयं हि सौम्यमन"""""*““' । ( छान्दो ° ६।५।४ ) 
जो अन्न भक्षण किया जाता है, वह भक्षण पश्चात्‌ में तीन प्रकार से विभाजित 
हो जाता है । स्थूलतम अंश विष्ठा ( मल ), मध्यम अंश मांस तथा अतिसूक्ष्म अंश मन 
वन जाता हे । जव दही मथा जाता है, तव उसका जो अंश उपर को उठ जाता है, 
वह मक्खन बनता है । उसरी प्रकार जव भन्न को खाया जाता है, तव उसका जो सृष्ष्म 
अंश ऊपर को उट आता है, वह्‌ "मन" बनता है । 
"तत्‌ सत्त्वमूजंयति" "ˆ “` | ( च० सू० २७।३ ) 
“सत्त्व मूजंयतीति मनोबलं केरोति ।' ( चक्रपाणि ) 
अन्नपान मन को बल प्रदान करता है । इस प्रकार मन कौ उत्पत्ति तथा पोषण 
अन्न से सिद्धहोता है। 
तक 
अ विज्ञाततत्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथेम्‌ हस्तकः ।' 
( न्यायसूत्र १।१।४० ) 
यथार्थरूप में न जानी हुई किसी वस्तु के तत्त्व को ठीक-टीक जानने के किए 
कारण ओर उपपत्ति पूरवैक ऊहापोह ( विचार-विमशं ) करना तकं कहलाता है । जैसे 
यदि यहां घट होता, तो भूतल की भाति दिखलाई देता । | 


अध्यायगत प्रदनावटी 


अध्याय १ 


१. आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति लिखकर एतिहासिक परम्परा का दिग्दशेन कराते 
हए अष्टांग आयुवेद के विकास-क्रम की सप्रमाण विवेचना कीजिए । 

२. जंनाचार्यो, पुराणों एवं काश्यपसंहिता के अनुसार आयुवंद-अवतरण का क्रम 
लिखिए । 

३. आयुर्वेद की निरुक्ति, पर्याय तथा लक्षण लिखकर आयु का स्वरूप युक्तिपूर्वेक 
प्रतिपादित कीजिए । 

४. “'आयुर्वेद एक नित्य विज्ञान है ।'" इस कथन को सोदाहरण सिद्ध कीजिए । 

५. आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तो की सोदाह्रण विवेचना करते हुए उनकी 
अधिकाधिक अनुसन्धानपरक एवं चिकित्सकीय उपादेयता सिद्ध करे । 

६. आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त "वैज्ञानिक' हैँ । इसको सिद्ध कीजिए । 

७. विङव में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता ओषधि द्रव्यो के कारण है या सिद्धान्तो 
के कारण । सोदाहरण विवेचना प्रस्तुत करे । 

८. विश्व की अन्य चि कित्सा-पद्धति को आयुर्वेद का क्या योगदान है ? सोदाहरण 
विवेचना कोजिए। 

अध्याय २ 

१. अव्यास्ि, अतिव्यास्ति तथा असम्भव दोषों का निरूपण कोजिए । 

२. पदार्थं विज्ञान का प्रयोजन लिखकर उसकी चिकित्सकीय उपादेयता बतलाइए । 

३. पदाथ की निरुक्ति एवं लक्षण लिखकर पदार्थो की संख्या के सम्बन्ध में 
विभिन्न आचार्यो के मतों का प्रतिपादन कौजिए। 

४. पद एवं अथं का लक्षण लिखकर पदार्थं की परिभाषा विस्तार से लिखिए) 

५. पदार्थो का साधम्यं -वैधमम्यं लिखकर अभाव का लक्षण तथा भेद लिखिए । 

६. दर्शन शब्द का अथं लिखकर दशन की संख्या एवं उनका श्रेणी विभाजन 
कीजिए । 

७. आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन दाशेनिक पृष्ठभूमि पर हज है । 
इसको सिद्ध कीजिए । 

८. आयुर्वेद के ऊपर अन्य दशेनों का कितना प्रभाव पडारहै, इस पर अपने विचार 
संक्षेप मे बतलाईए । 





२५६ पदाथविज्ञान 

९. टिप्पणी किखिए- 

(क ) अथे, (ख ) प्रमेय स्वरूप, (ग) प्रमाण-प्रमेय रूप पदार्थं वेरिष्ट्य 
तथा ( घ ) दशेन का उद्भव । 


१०. आयुर्वेद स्वतंत्र मौलिक दर्शेन है" इस कथन कौ सिद्ध कोजिए । 


११. आयुरवेदीय दशन कौ मौलिक विरेषताके रूप मे पुनजेन्म सिद्धान्त" की 
विवेचना कौजिए । 


१२. षड्‌ दरंन एवं अन्य भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन कीजिए । 
११. प्रमुख दर्शेनों का विवेचन करते हए इस कथन के पक्ष-विपक्ष मे सन्दर्भ 


सहित अपना मत व्यक्त करें कि क्या आयुर्वेदीय दशेन समस्त दर्शनों का एक 
व्यावहारिकं समन्वित स्वरूप है । 


अध्याय ३ 


` द्रव्य का व्युत्पत्तिलभ्य अथं एवं लक्षण लिखकर उनका वर्गकिरण कीजिए । 

- चेतन-अचेतन भेद से द्रव्यो का वर्गीकरण केर उनका ल 

- कारण द्रव्यो का नाम लिखकर तमका दशमं द्रव्यत्व रूप मे खण्डन कीजिए । 

. आयुर्वेद कीदृष्टिसे द्रव्यो के न्यावहारिक अध्ययन का वर्णन कीजिए । 
अध्याय टं 


१. पचमहाभूतों का विवेचन करते हुए उनके भौतिक तथा नैसगिक गणो को 
लिखिए । 


२. आकाश महाभूत का उत्पत्ति क्रम तथा उसका लक्षण लिखकर चरकोक्त 
शारीरिक आकाशात्मक भावों का उत्लेख कीजिए । 

२. वायु महाभूत को निरुक्ति, उत्पत्तिक्रम तथा 
शारीरिक अंगों का उल्लेख कोजिए | 


४. वायुका सामान्य गुण-कमं लिखकर दके भेद तथा उनका स्थान एवं कार्यं 
लिखें । | 


क्षण सोदाहुरण लिखे । 


< ५ ७ -9 


लक्षण किखकर वाय्वात्मक 


५. तेज महाभूत का उत्पति 
का उल्लेख कीजिए । 
६. यास्क के मतानुसार विद्युत्‌ का निरूपण कीजिए । 


9. जक महाभूत का उत्पत्तिक्रम तथा लक्षण लिखकर शारीरिक जलीय भावों 
का उल्लेख कीजिए । 


८ प्रथिवी महाभूतं का उत्पत्ति 
भावो का कशलेख कीलिष । 


क्रम तथा लक्षण लिखकर रारीरिक तजस भावों 


क्रम तथा लक्षण किखकर प्रथित्यात्मक शागीरिक 


अध्यायगत प्रहनावरो २५७ 


९. त्रिगुण, पचमहाभूत ओर त्रिदोष का परस्पर समन्वय किखकर स्वद्रव्यं 


पाचभौतिकम्‌' इस कथन को सिद्ध कीजिए । 
१०. महाभूतो का परस्परानुप्रवेश लिखकर इनके अध्ययन का आयुर्वेद मे महत्त्व | 


लिखें । 
अध्याय "५ 

१. आत्मा का लक्षण लिखकर जीवात्मा एवं परमात्मा मे अन्तर लिखिए । 

२. निविकारः परस्वात्मा मे आत्मा.कौ निविकारितासे आप क्या सम्लतेरहैँ? 
सुख, दुःख का ज्ञान किसे होतादै? | 
३. आत्मा का देहान्तरगमन कंसे होतादहै? शरीर में आत्मा की स्थिति 
लिखिए । | 

+. परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादित कीजिए । 

५. लिङ्क शरीर का निरूपण करं । 

६. धातु भेद से पुरुष का प्रतिपादन करें । 

७. आत्मा के लक्षण एवं उसके गुण लिखे । 

८. रिप्पणी लिखे-- 

( क ) चिकित्स्य पुरुष, ( ख ) आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति, (ग ) शरीरसे 
अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व । ५ श 

९. टिप्पणी लिखिं-- 

(क ) मन चेतन है अथवा अचेतन । 

( ख ) मन क्रियावान्‌ होने पर कर्ता क्यों नहीं कहा जाता ? 

{ग ) आत्माज्ञदै तो उसे स्वेदा ज्ञान क्यों नहीं होता ? 

( च ) आत्मा को निष्क्रिय कटा गया है, तो उसमें क्रिया कंसे होती है? 


ञजध्याय द 

१. मन की निरुक्ति एवं पर्याय लिखकर उसका लक्षण लिखिए । 

२. मन का गुण एवं विषय लिखकर उसका कमं लिखें । 

२. मन को व्याधि का अधिष्ठान क्यों कहा गयाहै? इस पर अपने विचार 
लिखे । 

४. टिप्पणी लिखे- 

(क ) शरीरमें मनका स्थान । 

( ख ) मानसिक दोष। ` 

(ण) मन को सीच्छिय श्रयो कहा णया हि| 

(षं ) क रहित शोत पदमे तरै सन ते करलं ह) 

१७ ९० 
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अध्याय ७ 
१. कार शब्द का निरुक्ति तथा लक्षण लिखकर इसके अध्ययन की उपयोगिता 
लिखें । 
२. आयर्वेदानुसार काल एवं दिक्‌ का लक्षण एवं अवान्तर भेदो को लिखकर 
इसका व्यावहारिक महत्त्व बतलाइए । | 
३. दिशा का निरूपण करते हुए उसकी उपयोगिता लिखें । 


जगघ्याय ८ 

१. गुण का लक्षण लिखकर चरक एवं वैशेषिक के अनुसार गुणों की परिगणना 
कोजिए। 

२. शब्दादि पञ्चगुणो को विशद व्याख्या कीजिए । 

३. गुर्वादि गुणों का नाम-निदेश कर इनका लक्षण एवं चिकित्सा मे इनकी 
उपयोगिता बतलाइए । 

४. आत्मगुणों का लक्षण लिखिए । 

५. परादि गुणो का लक्षण लिखकर चिकित्सा में इनकी उपयोगिता बतलाइए 

६. टिप्पणी लिखे-- 

( क ) इन्दरगुण ( ख ) महागुण ( ग ) अदृष्ट ( घ ) पृथक्त्व एवं विभाग में 
भेद ( च ) आध्यात्मिक गुण । 

७. टिप्पणी किखे-- 

(क ) संस्कार (ख) युक्ति (ग ) स्थिर एवं कठिनमेंभेद ( घ) स्नेह । 

८. आयुर्वेद के आचार्यो ने भौषधियों के गुण-घमं का निर्धारण किस आधार पर 
कियाथा? वतमान युग में उनका उपयोग आयुरेदज्ञ क्यों नहीं कर पा रहे है ? 

अध्याय ९ 

१. कमे का लक्षण लिखकर कमं के दारानिक एवं आयुर्वेदीय भेदो कौ विवेचना 
कीजिए । 

२. कमेसे आप क्या समञ्षते ह । चरकोक्त कमं के लक्षण लिखकर 
मे भेद लिखिए । | 

३. सामान्य एवं विशेष के सिद्धान्त का चिकित्सा में क्या प्रयोजन है ? सोदा- 
हरण लिखें । 

४. समवाय पदार्थं काक्या लक्षणरहै। संयोग से इसमें क्या भिन्नता है । सोदा- 
हरण समञ्लाइए । 

५. सामान्य एवं विशेष को आयुर्वेदोक्त सोदाहरण परिभाषा क्िखकर चिकित्सा 
मे उनकौ उपयोगिता बतलाइए । 

६. सामान्य का लक्षण लिखकर इसके भेद मरोदाहूरण बतलाइए । 

७. विेष का लक्षण लिखकर्‌ इसके भेद सदांहरण बतलादइए । 


गुण एवं कमं 
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अध्याय १० 


१. बुद्धि का लक्षण तथा भेद विस्तारपूर्वक लिखकर स्मृति का कारण छिखें । 

२. प्रमाण के सन्दभं में परीक्षा शन्द का व्यवहार आयुर्वेद मे कतिपय स्थलों पर 
क्रिया गया है, इसे सोदाहरण स्पष्ट करे । 

२. प्रमा, प्रमेय तथा प्रमाणका निरूपण करे । 

+. चरक एवं सुश्रुत के अनुसार प्रमाणो कौ संख्या लिखकर विभिन्न दाजेनिकों 
के मतानुसार इनकी संख्या का प्रतिपादन करते हृए इनका एक दूसरे मेँ अन्तर्भाव 


कीजिए । 

५. टिप्पणी ल्खिं-- 

(क) श्रान्ति ( ख) स्मृति (ग ) अनुभव (घ) अप्रमा। 

६. प्रमाण विज्ञान के अज्ञान अथवा अल्पन्ञान के कारण जीवन के व्यावहारिक 
वश्च मे कौन-कौन सी कठिनाहयां उपस्थित हो सकती है? इस पर अपने तकं-पूणें 
विचार लिखें । 

७. प्रमाण ज्ञान का महत्व लिखकर त्रिविध प्रमाणो मे अष्ट्विध प्रमाणो का 
समावेश कीजिए । 


जध्याय ९१९ 
१. आप्त पुरूष का लक्षण लिखकर आसोपदेश प्रमाण की विद विवेचना 


कीजिए । 
२. शब्द का चरकोक्त लक्षण एवं भेद लिखकर वाक्यां बोधक दृत्तियां लिखिए । 
३. आप्तोपदेश प्रमाण के सम्बन्ध मे विपक्षमतावलम्बियों का विचार लिखकर 


आयुर्वेद में इस प्रमाण कौ उपयोगिता लिखिए । 


#. टिप्पणी लिखिए- 

(क ) वाक्याथ ज्ञान हेतु (ख ) आप्तोपदेश प्रकार ( ग ) आप्तोपदेश के पर्याय । 

५. शव्द प्रमाण से आप क्या समक्षते है? शब्दके भेदों की उदाहरण सहित 
व्याख्या करें । 

६. टिप्पणी ल्खिं-- 

(क ) एेतिह्य प्रमाण (ख) वाक्यकास्वरूप (ग ) निघण्टु । 

७. शास्त्र का गुण लिखे । 

८. शक्तिग्रह का कारण लिखि । 

९. अनेकार्थक पदों का अर्थीवबोध कंसे होता है? सोदाहूरण समक्षाइए । 
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अध्याय १२ 


१. प्रत्यक्ष प्रमाण के चरकोक्त लक्षणों को लिखकर इसके दशंनाभिमत लक्षण 
भी लिखिए । 

२. प्रत्यक्ष का अथं लिखकर इसके प्रमुख भेदों का वर्णन कीजिए । 

३. इन्द्रियां सल्िकषं स्वरूप लिखकर इसके भेद सोदाह्रण लिखें । 

४. चाक्षुष प्रत्यक्षोत्पति क्रम लिखकर प्रत्यक्ष ज्ञान के वाधक कारण लिखें। 

५. प्रत्यन्तं ह्यल्पम्‌ इसको व्याख्या करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण के सहायक प्रमाण 
भथवा उसके होते हुए अन्य प्रमाणो की आवश्यकता लिखिए । 

६. प्रत्यक्ष भ्रमाण की आयुर्वेद मे उपयोगिता लिखें । 

७. अलौकिक प्रत्यक्ष से आप क्या समञ्जते हँ? उसे अलौकिक कह्ने काक्या 
मौचित्य है । मलौकिक प्रत्यक्ष के भेदों को सोदाह्रण समज्ञाइए । 

८. प्रत्यक्ष की सीमा से क्या तात्पयं है । आधुनिक युग में यन्त्रो की सहायता से 
इन सीमाओं का विस्तार करने में जाज का मानव कहां तक सम्थंहो सका? 


जच्याय १३ 


- अनुमान का अर्थं लिखकर इसके चरकोक्त सभी लक्षणों को सोदाहरण लिखें । 
- न्यायोक्त अनुमान का लक्षण लिखकर इसके भेद सोदाहुरण लिखें । 

- परार्थानुमान की सिद्धि पचच्चावयव वाक्य द्वारा सोदाहूरण कीजिए । 

. लिङ्क परामश लक्षण तथा भेद सोदाहुरण लिखिए । 

- हित्वाभास का लक्षण लिखकर इसके भेदो को संक्षिप्त रूप में किखिए । 

. निग्रह्‌ स्थान के विषयमे संक्षेपमे लिखिए 

- अनुमान का लक्षण लिखकर आयुर्वेद मे इसकी उपयोगिता लिखें । 

. टिप्पणी लिखें-- 

(क) सद्हेतु (ख) तद्धि्य सम्भाषा परिषद्‌ (ग) वाद-जल्प-वितण्डा । 

९. टिपणी ल्खिं-- 

(क) अनुमिति (ख) परामश (ग) पक्ष (घ) विपक्ष (ङ) सपक्ष (च) व्यापि एवं 
व्याप्य । 
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| अध्याय १४ 
१. उपमान का अथं लिखकर इसके लक्षण सोदाहरण लिखें । क्या उपमान को 
सादृर्यानुमान के समकक्ष माना जा सकता है ? 
२. उपमान को स्वतंत्र प्रमाण मानने ओर न मानने वाले आचार्यो के विचार 
लिखकर आयुर्वेद मे इसकी उपयोगिता लिखें । 


अध्यायगत प्रहनावरो २६१. 


३. य॒क्ति प्रमाण का लक्षण किखकर इनको सोदाहरण समक्षादए । युक्ति प्रमाण के 
समर्थन में युक्ति दीजिए । 

४. टिपणी लिखे-- ६ | 

(क) अथं प्रासि, (ख) अनुपलब्धि या अभाव, (ग) इतिहास, (घ) स्वतःप्रामाण्यम्‌ 
एवं परतःप्रामाण्यम्‌ । 

५. चेष्टा, सम्भव, इतिहास तथा परिशेष प्रमाण को सोदाहरण समन्ञाइए । 

६. य॒क्ति किसे कहते है ? युक्ति का अनुमान मे क्या स्थान है। क्या चरकने 
युक्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है । यदि नहीं तो क्यों नहीं मानादहै? 

अध्धाय १५ 

१. पञ्चमहाभृत ओर पञ्चतन्मात्राओं मे अन्तर लिखकर सांख्यसम्मत सृष्टि 
विकासक्रम बतलाइए । 

२. इन्द्रिय का लक्षण क्याहै ? इन्द्रियां प्रत्यक्षगम्य क्यों नहीं? अनुमेय है तो 
अनुमान की आधारशिला क्यार? आयर्वेदने इनको भौतिक क्यो कटा ! 

३. चरक एकत्मवादी हैँ या अनेकात्मवादी, इसकी सप्रमाण विवेचना कौोजिए । 
चिकित्साशास्र मे आत्मवाद का विचार क्यों अपेक्षित है ? 

४. चरक एवं सुश्रत द्वारा अभिमत चतुविशति एवं पञ्चविंशति तत्त्वो में 
पार्थक्य एवं समन्वय को स्पष्ट कोजिए । 

५. चरकानुमत सर्गोत्पत्ति एवं प्रलय लिखकर पुरुष का निरूपण कीजिए । 

६. सुश्रुतानुमत पुरुष का निरूपण कीजिए । ¦ 

७. पुरुष ही सबका कारण क्यों कहा गया है ? स्पष्ट करें । 

८. अचेतन प्रकृति होते हृए भी प्रकृति के साथ पुरूष संयोग का दहतु लिखकर 
प्रकृति पुरुष साधम्यं तथा वैधम्यं लिखिए । 

९. जीवात्मा परमात्मा भेद से पुरुषपञ्चक लिखकर मोक्ष का कारण लिखें । 

१०. अन्यक्त एवं व्यक्त का निरूपण कोजिए । 

११. इन्द्रिय का लक्षण लिखकर ज्ञानेन्द्रियों एवं कमंन्द्रियो के विषयमे लिखिं। 

१२. टिप्पणी लिखे - 

( क ) महाप्रलय एवं उदयप्रल्य ( ख ) इन्द्रियों का विषय ( ग) कषेत्र-ेत्रज्ञ। 

१३. टिप्पणी लिखें-- 

( क ) वेदनाधिष्ठान ( ख ) राशिपुरुष ( ग } पपकं । 


१४. आत्मा के विभु ( व्यापक ) होने पर पवैतादि से छिपी वस्तुओंके न देखने 
का कारण स्पष्ट करें । 


१५. चतुविध प्रमाणो हारा पुनजेन्म की सिद्धि करें । 


{1 


अध्याय १६ 
१. कारण का लक्षण लिखकर इसके भेदों की सोदाहरण व्याख्या कौजिषए । 





२६२ ववां विरलानि 


२. सत्कार्यवाद से आप क्या समन्षते ह, स्पष्ट करे ? आयुर्वेद में इस सिद्धान्त 
के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए । 


२. आरम्भवाद तथा 'असत्कार्येवाद' के विषय मे अपने विचार छिखकर 
“विवत्तंवाद' तथा "परिणामवाद" में भेद लिखें । 

३. साम्य-वेषम्य का सिद्धान्त किस दशेन की देन है ? आयुर्वेद मे साम्य-्वैषम्य 
सिद्धान्त को सोदाहरण समज्ञाइए । 

४. स्वभावोपरमवाद से आप क्या समञ्चते है ? सोदाहरण समज्ञाइए ¦ 

५. पीलृपाक तथा पिठरपाक का क्या अर्थं है ? सोदाहरण समज्ञाइए । 


६. दशनाभिमतं परमाणु का लक्षण लिखकर भागवतीय परमाणु लक्षण तथा 
परमाणु नित्यता पर विचार स्पष्ट करे । 


७. टिप्पणी ल्िखे-- 

( कं ) अवयव-अवयवी विचार, ( ख ) विवतंवाद, (ग) क्षणभंगुरवाद, 
( घ ) कार्यं । 

<. टिप्पणीं च्खिं-- 


( क) आयुर्वेद में अनेकान्तवाद, ( ख ) अद्वैतवाद, (ग ) परिणामवाद, ( घ ) 
करण !- | 


९. सत्कायंवाद किसे कहते है । सार्यदशन ने सत्कार्यंवाद के समर्थनमें जो 
युक्तियां प्रस्तुत कौ गयौ है" उन्हे सोदाहरण समन्षाइए । 


१०. असत्कायेवाद किसे कहते हँ । न्याय-वंशेषिक ने सत्कायंवाद के विरुद्ध कौन 
से तकं प्रस्तुत किये है, उन्हे स्पष्ट करे । 


1१. जव धातुओं का नाश स्वभाव से होताहै, तब रेसी परिस्थिति में 
चिकित्सक किसकी चिकित्सा करता है । 


अध्याय १७ 
१. तन्त्रयुक्ति से आप क्या समन्ते हँ? चरक, सुश्रुत तथा भटारहूरचिन्द्र के 
अनुसार तन्त्रयुक्तियों का नाम-निदे्च एवं संख्या लिखकर इनका प्रयोजन लिखें । 
२. किन्दीं पाच तन्त्रयुक्तियों के लक्षण सोदाहरण लिखें ! 
३. टिप्पणी छिखें-- 
( क ) अधिकरण, (ख ) उद्य, ( ग ) विकल्प, ( घ ) उटहेय, ( ङ ) उद्धार, 
( च ) संशय । 
अध्याय १८ 
१. सततविधि कल्पना कौन-कौन सी है ? सोदाहरण समक्षाइए । 
९. सप्तदश ताच्छील्य से आप क्या समन्ते द ? सोदाहुरण लिखे । 





्च्यायगत प्रहनावरी २६३ 


३. एकविंशति अर्थाश्रय से आप क्या समज्ञते हैँ ? सोदाहरण समज्ञाइए । 
४. चतुदेश तन्त्रदोष कौन-कौन से है ? संक्षेपमे च्खिं। 
५. ताच्छील्य तथा तन्त्रदोष का लक्षण लिखकर चरकोक्तं वाक्यदोष सोदाहरण 
लिखें । 
६. तन्वरयुक्ति, स्तविधि कल्पना, अर्थाश्रय, ताच्छील्य एवं तन्त्रदोष के अध्ययन 
से क्या लाभ रहै ? समज्ञाइए । 
अध्याय १९ 


, आयुर्वेद में परमेरवर-स्मरण का विधान सोदाहुरण समक्षाइए । 
, सत्त्व, रज एवं तम का निरूपण करे । 
, सत्व, रज एवं तम द्रव्य है अथवा गुण ? इस पर अपने विचार लिखें । 
` (स्वभावमीश्वरं कालं यदृच्छां नियति तथा । 
वरिणामच्च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदशिनः' ॥ 
उपयुक्त शलोक कौ सोदाहरण व्याख्या करं । 


, निद्रा निरूपण करं । 
, आयूर्वेद में कारणान्तर सुश्रुतोक्त कारण षट्क सोदाहरण सम्ञाइए्‌ । 
` ज्ञानवर्धक प्रकरण कौन-कौन है ? संक्षेप मे चिखिं। 
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८. टिप्पणी लिखे- 

( क ) अन्तःकरण वृत्तिर्या, ( ख ) आस्तिकता एवं नास्तिकता विचार, (ग) 
जाग्रत्‌ स्वरूप । 

९. टिप्पणी ल्िखे-- 

( क ) तन्द्रा, (ख ) मोह एवं मूर्च्छा, (ग ) संज्ञानाश । 

१०. टिप्पणी ल्िखे-- 

( क ) त्रयोदशकरण ( ख ) अन्तःकरण चतुष्टय ( ग ) अर्हकार । 

११. टिप्पणी ल्िखे- 

(क) करणों में अन्तःकरण की प्रधानता, (ख ) मन का अन्नमयत्व, (ग) 
तुलायन्त्रादि के द्वारा अनुमान ज्ञान, (घ ) तकं । 








` जायुककेद से सम्बन्धित 


आयवेदाचायं ( बो° ए० एम० एस० ) पाठ्य विषय 


पदाथंविन्ञान 


( इस विषय में दो लिखित प्रश्नपत्र १००-१०० अङ्कः के तथा मौखिक 
परोक्षा ५० अंक की होगी! ) | 
प्रथम प्ररनपत्र १०० अंक 


( भाग-क : ५० अंक ) 

( १ ) दाशं निक पृष्ठभूमि एवं पदाथे विज्ञान -- दर्शन शब्द का अर्थं तथा उसको 
व्वापकता, दशेन का उद्भव, दशनो की संख्या एवं उनका श्रेणी-विभजन, षड्दशन, 
जन्य भारतीय दशनो के सिद्धान्तो का परि चय, आयुर्वेद के ऊपर द्शंनों का भभाव, 
दशंन, आयर्वेदीय स्वतन्वर मौलिक दर्शन । आयुर्वेदीय ॥) 
विज्ञान की उपयोगिता, पदार्थं लक्षण, पदार्थो का विभाजन एवं संख्या, भाव पदाथ 
तथा अभाव पदार्थे । 

(२) द्रव्यविज्ञानीयम्‌- द्रव्य का लक्षण, द्रव्य की संख्या, द्रव्यो का अन्य भेद, 
पृथिवी के लक्षण एवं भेद, जल का लक्षण एवं भेद, तेज का लक्षण एवं भेद, वायु का 
यक्षण एवं भेद, आकाश का लक्षण एवं भेद, वायु एवं आकाश की सिद्धि, पचखमहा- 
भूत, पच्चमहाभूतों के लक्षण एवं प्ण, महाभूतो का सत्त्वादि गुण, पश्चमहाभूतों की 
उत्पत्ति एवं उनका परस्परानुप्रवेश । काल-निरूपण--काल शब्द की उत्पत्ति, काल 
शाब्द को परिभाषा एवं लक्षण, काल के अओीपाधिक भेद, आयुर्वेद मेँ काल का महत्त्व, 
दिशा निरूपण, आत्म का सक्षण, आयुंद-सम्मत आत्मा के मेद- परम आत्मा 
अथवा परम पुरूष, अतिवाहिक ड्ष्ष या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, रारिपुरुष, स्थूल 
चेतन या चेतन शरीर, चिकित्स्य पुरुष, कमं फृरुष या संयोग पुरुष, षड्धात्वात्मक 
पुरुष या देहातिरिक्त त्मा का अस्तित्व, आत्माका लक्षण, आत्मा के ज्ञान की 
भत्ति, आत्मा की उत्पत्ति । मनोनिरूपण- मन का लक्षण, मनका गण, मन का 


विषय एवं क्म, मनका स्थान । तमके द्रव्यत्व का खण्डन । आयुर्वेद कीदृष्टि से 
्रन्यों का व्यावहारिक अध्ययन । 


( भाग-ख : ५० अंक ) 
(२३) गुणविज्ञानीयम्‌ू--गूणों का लक्षण, गणो कौ संख्या, वैशेषिक गुण, गुर्वादि 


सामान्य गुण, अध्यात्मिक गुण, परादि सामान्य गुण, गुणों का परिचय, वैशेषिक 
गुण का निरूपण, शब्द की उत्पत्ति मौर भेद, स्पश-रूप-रस-गन्ध । सामान्य गुणों के 





श्मणककाकाकायातताककताःकतवसतदयारणरिगद्ष्ी ` 


पाठ्य २६५ 


कर्म--गुर-लघु-शीत-उष्ण-स्निग्ध-रुक्ष-मन्द-तीक्ष्ण-स्थिर-सर-मृदु-कठिन-पिच्छिल-वि शद- 

ङलक्ष्ण-खर-सृक्ष्म-स्थ्‌ल-द्रव-सान्द्र । आध्यात्मिक गुण-वुद्धि-इच्छा -दरेष-सुख-दुःख-प्रयतन । | 

परादि सामान्य गुण--परत्वापरत्व-युक्ति-संख्या-संयोग-विभाग-पृथक्त्व-परिमाण-संस्कार | 

एवं अभ्यास । न्यायोक्त चतुविशति गुण, गुणों का साधम्ये-वैधम्यं, द्रव्यो मे आध्रित | 

गुण, गुण प्राधान्य निरूपण । चरकोक्त एकताीस एवं न्यायोक्त चौबीस गुणों का | 

समन्वय । | 
( ४ ) कमेविज्ञानीयम्‌-- कमं लक्षण ओर भेद, लौकिक कमं के प्रकार, न्यायोक्त 

कर्मभेद, आयुवेद की दृष्टि सै कमे का व्यावहारिक अध्ययन । 

( ५ ) सामान्यविज्ञानीयम्‌ - सामान्य निरूपण, सामान्य का लक्षण, आश्रय एवं 

मेद । भयुकंद की दष्टिसे सामान्य का व्यावहारिक अध्ययन । | 

( ६ ) विशेषविज्ञानीयम्‌--विशेष निरूपण, विशेष का लक्षण एवं भेद, प्रढ़त्ति- | 

रुभयस्य तु ( सामान्य एवं विशेष दोनों की प्रवृत्ति का ) विवेचन । आयुरवदीय दृष्टि | 

से विेष का व्यावहारिक अध्ययन । | 

( ७ ) समवायविज्ञानीयम्‌-समवाय का लक्षण, आयुर्वेदीय दुष्टिसे समवाय | 

का व्यावहारिक अध्ययन । | 

( ८ ) अभावविज्ञानीयम्‌--अभाव का लक्षण एवं भेद, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, | 

अत्यन्ताभाव एवं अन्योन्याभाव का वर्णेन । | 

दवितीय प्रडनपत्र अंक १०० | 

( भाग-कं : ५० अंक ) | 

(१) प्रमाण-निरूपण- प्रमाण का लक्षण, प्रमा-प्रमेयप्रमाता-प्रमाण-अप्रमा- | 

स्मृति-श्रान्ति का वर्णन, प्रमाण का महत्व, प्रमाण की संख्या, तद्‌विषयक मतमतान्तर, | 

त्रिविध प्रमाणो में अष्टविध प्रमाणो का समावेश, आयुरवेद-सम्मत्‌ प्रमाण, आयुर्वेद | 

शास्रमे प्रमाण के सन्दभं मे परीक्षा शब्द का व्यवहार । | 

( २) प्रत्यक्षप्रमाण-निरूपण- प्रत्यक्ष का लक्षण, ज्ञानोत्पत्ति-प्रकार, इन्द्रियों | 

का स्वरूप, लक्षण एवं उनका श्रेणी-विभाजन तथा संख्या का वर्णेन, ज्ञानेन्द्रिय, | 

कर्मेन्द्रिय, उभयेच्दरिय वणन, इन्द्रियों के विषय का वणेन, इन्द्रिय का भोतिकत्व, प- | 

पञ्चक वर्णन, इन्द्रियों की दृत्तिर्यां, त्रयोदशकरण वर्णेन, करणो मे अन्तःकरण का | 
प्राधान्य, अन्तःकरण की इत्तियों का वर्णन, प्रत्यक्ष के भेद, निविकल्प ओर सविकल्प 

वर्णन, सन्निकर्षं का स्वरूप एवं भेद, सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति, ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति | 

एवं योगज वणेन, आयुर्वेद में इन्द्रिय सन्निकषं का स्वरूप, वेदना-अधिष्ठान, वेदनानाश्च | 

काहेतु, इन्द्रियों का प्राप्यकारित्व पर विचार, विविध यन्त्रादि द्वारा प्रत्यक्षज्ञान का | 

| विस्तार, प्रत्यक्ष होने पर अन्य प्रमाणों की आवश्यकता का वर्णन, प्रत्यक्ष ज्ञान का | 

बाधक कारण, आयुर्वेद में प्रत्यक्षप्रमाण को उपयोगिता । | 

( 








२६६ पदाचणिल्लान 


( ३ ) अनुमान-निरूपण-अनुमान का स्वरूप एवं लक्षण, चरकोक्त अनुमान 
का लक्षण एवं भेद, अनुमान के अन्य भेद एवं वणेन, पञ्चावयव का वर्णन, लिङ्ख- 
परामशं, अन्वयव्यतिरेकि एवं केवलान्वयी का वर्णन, न्यायोक्त अनुमान का भेद, 
हेतु का स्वरूप एवं भेद, अहेतु, सद्रेतु, हित्वाभास, व्याप्नि-विमशं, दुष्टान्त-स्वरूप, 
तकं-स्वरूप एवं तकं का महत्व, आयुर्वेद में अनुमानप्रमाण की उपयोगिता । 

( ४ ) आघ्तोपदेशप्रमाण-निरूपण --आवुर्वेद मे आप्तोपदेश का प्राधान्य , उसका 
लक्षण एवं स्वरूप, आगम प्रमाण, शास्त्र का लक्षण, एेतिह्य प्रमाण, निघण्टु, शब्द 
प्रमाण, तकसंग्रहानुसार शब्द का लक्षण एवं भेद, चरकोक्त राव्दका लक्षण एवं 
भेदो का वणेन, शब्दाथे बोधक वृत्तियों का वर्णेन, वाक्यका स्वरूप एवं वाक्याथ 
ज्ञान में हेतु, आकाक्षा-योग्यता-सन्निधि, शक्तिग्रह एवं शक्तिग्राहक वर्णन । 

( ५) गृक्तिप्रमाण-निरूपण-युक्ति प्रमाण का अथं, स्वरूप ओ 
प्रमाण का विचार, युक्ति प्रमाण का वशिष्टच। | 

(६ ) उपमान प्रमाण-निरूपण--उपमान प्रमाण निरूपण, 
उपमान का लक्षण तथा आयुर्वेद मे इसकी उपयोगिता । 

( ७ ) अन्य प्रमाण-निरूपण--अर्थापत्ति निरूपण, अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण, 
सम्भव प्रमाण, चेष्टा प्रमाण, परिशेष प्रमाण एवं इतिहास प्रमाण । 

( भाग-ख : ५० अंक ) 

( ८ ) कार्यकारण एवं विविधवाद वर्णन कारण का 

समवायि कारण, असमवायि का 


र॒ लक्षण, युक्ति 


आयुर्वेद-सम्मत 


स्वरूप एवं भेद, 
रण तथा निमित्त कारण का वर्णन, आयरवेद में कायं- 
कारण भाव का महव, सत्कायेवाद, असत्कार्यवाद, परमाणुवाद, विवर्तवाद, क्षण- 
भंगुरवाद, पीद्ुपाक, पिठरपाक, अनेकान्तवाद । 

( ९ } सृष्टि-उत्पत्तिक्रम- सृष्टि अथवा सगं-निरूपण, 

तत्त्व एवं अर्हंकार कौ उत्पत्ति का वणन, इन्द्रियों, प्चतन्मात्राओं एवं पचमहाभूतों 

कौ उत्पत्ति का वणन, तत्त्व-निरूपण एवं तत्व-वरगीकिरण, आयुर्वेदीय सृष्टिक्रम का 
वर्णन, चरकोक्त चतुर्पिंशति तत्त्व वर्णेन, आठ प्रकरतियां, षोडश विकार, क्षेत्र-भेद से 
साम्यता एवं अन्तर का वणेन, प्रकृति ओर पुर्ष में साधम्ये-वधरम्यं का वणेन, प्रकृति 
एवं पुरूष के सं्रोग में कारण, त्रिगुण निरूपण, सतत्व-रज-तम का लक्षण, त्रिगणो का 
अन्योन्याश्रयित्व, पुनजेन्म, चार प्रकारके प्रमागोंसे पुनजंन्म की सिद्धि, मोक्ष, 
जपुनमेव्र तथा स्गे-लय का अधुनिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन । 

( १० ) तन्व्पुक्तिविज्ञानीपम्‌ -तन्तुक्ति की परिभाषा, उपयोगिता, प्रयोजन, 
संख्या, तन्तरयुक्तियों की व्याख्या, सात कल्पना, सतरह ताच्छील्य, इक्कीस अर्थाश्रय, 
तन्त्रगुण, चौदह तन्वदोष, आयुर्वेदीय दृष्टि से इन सभी का व्यावहारिकं अध्ययन । 


ररि 


प्रकृति, अन्यक्त, महत्‌ 


१०. 


११. 


१.९, 


१३. 


१४. 


१५. 


. महर्षि चरक 

. तदेव 

. तदेव 

, तदेव 

, महि सुश्रुत 

. तदेव 

. तदेव 

, आचाय वाग्भट 


, तदेव 


तदेव 
सदानन्द 
केशव मिश्र 
तदेव 


अन्नम्भटु 


ईरवरकृष्ण 


सहायक ग्रन्थ-सुची 


: चरकसंहिता, चक्रपाणि कृत 'आयु्ेददीपिका व्याख्या 


सहित । 


: चरकसंहिता, गंगाधर कृत॒ “जलत्पकल्पतरू' व्याख्या 


सहित । 


: चरकसंहिता, योगीन्द्रनाथ सेन कृत !चरकोपस्कार' 


व्याख्या सहित । 


: चरकसंहिता, काशीनाथ पाण्डेय, गोरखनाथ चतुर्वेदी 


कृत "विद्योतनी' व्याख्या सहित । 


: सुश्रुतसंहिता, उल्टण कृत॒ 'निवन्धसंग्रह' व्याख्या 


सहित । 


: सुश्रुतसंहिता, हाराणचन्द्र कृत॒ सुश्रुताथेसंदीपनः 


व्याख्या सहित । 


: सृश्रुतसंहिता, शारीरस्थान, भास्कर गोविन्द घाणेकर 


कृत “आयुर्वेद रहस्य-दीपिका' ग्याख्या सहित । 


: अष्टांगसंग्रहु, रविदत्त त्रिपाठी कृत हिन्दी व्याख्या 


सहित । 


: अष्टांगहृदय, अरुणदत्त कृत 'सर्वाङ्गसुन्दरी' व्यास्या 


सहित । 


: अष्टांगहूदय, लालचन्द्र वंद्य कत सर्वाङ्खुसुन्दरी 


व्याख्या सहित । 


: वेदान्तसार, श्री रामश्चरण त्रिपाठी कृत (भावबोधिनीः 


व्य्राख्या सहित । 


: तकंभाषा, आचाय विडवेरवर कृत "तकं रहुस्यदीपिका' 


व्याष्या सहित । 
तिव: भवय गता त्त्पी प्रु तावणटे कृतं 
हिन्दी व्याख्या सहित । 


: तकंसंग्रह्‌, पदकृत्य सहित, श्री रामचन्द्र ज्ञा कृत 


संस्कृत व्याख्या तथा राजनारायण शास्त्री कृत हिन्दी 
व्याख्या सहित । 


: सांख्यकारिका, श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी कृत संस्कृत-हिन्दी 


व्याख्या सहित । 
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पदार्थं विन्ञानं 


महषि वेदव्यास : श्रीमद्भागवत, श्रीधर कृत श्रीधरी व्याख्या सहित । 

तदेव : श्रीमद्भागवत, हिन्दी व्याख्या, गीता प्रेस गोरखपुर । 

तदेव : श्रीमद्भगवद्गीता, शाङ्करभाष्य तथा हिन्दी व्याख्या 
सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

तदेव : श्रीमद्भगवद्गीता, बाल्गंगाधर तिलक कृत॒ गीता- 
रहस्य व्याख्या सहित । 

अमरसिंह : अमरकोश, रामाश्रमी टीका सहित । 

महषि कर्यप : कारयपसं हिता । 

विङवनाथ : कारिकावटी । 

तारानाथ : वाचस्पत्यम्‌ । 

राधाकान्त देव॒ : शब्दकल्पदरुप । | 

यास्क : निरुक्त । 

वेदव्यास : ब्रह्य वेवतं पुराण । 

पतञ्जलि : योगदर्शंन । 

व्यास : वेदान्तदशेन । 

कणाद : वैशेषिक दशशंन । 

गोतम : न्याय दर्शन । 

वदेव उपाध्याय : भारतीय देन । 

सत्यनारायण : पदार्थं विज्ञान । 

रास्त्री 

रामरक्ष पाठक : पदार्थं विज्ञान । 

रणजीतराय देसाई: आयर्वेदीय पदार्थं विज्ञान । 

सामरृष्णशर्मा दण्डः आयुर्वेदीय पदाथ विज्ञान । 

चितामणि गणेश : आुरवेदीय पदाथं विज्ञान । 

काशीकर 

बलवन्त शमं : आयुरेदीय पदार्थविज्ञानम्‌ । 

सतीशचन्द चटो- : भारतीय दर्शेन । 

पाध्याय एवं 

धीरेन्द्र मोहन दत्त 

निरजंन देव : आयुरवेदोपयोगी पदार्थं विज्ञान । 

वागोदवर शुक्ल : पदाथ विज्ञान । 

श्रीनारायण : पदार्थं विन्नाःः समीक्षा । 

विद्या्ीं | 

विन्न भुल : पदाथ रिक्तानि करव । 
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विद्याधर शुक्ल 
एवं रविदत्तत्रिपाटी 
अयोध्या प्रसाद 
अचल 
शिवसागर शुक्छ : 
ज्योति्मित्र 
वाचस्पति मित्र 


सहायक ग्रन्य-सुची २६९ 


: एकादशोपनिषत्‌, प्रो ° सत्यव्रत सिद्धान्ताककार कृत . 


हिन्दी व्याख्या सहित । 
१०६ उपनिषदे, ज्ञानखण्ड, श्रीराम शर्मा कत हिन्दी 
व्याख्या सहित । 


: तन्त्रयुक्ति । 
: आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय । 


: आयुर्वेदीय पदाथं विज्ञान । 


आयुर्वेदीय दशन व्याख्या एवं व्यवहार । 


: चरक एवं सुश्रुत के दाशिनिक विषय का अध्ययन । 
: सांख्यतत््वकोौमुदी, गजानन शास्त्री मुसलगांवकर कृत 


हिन्दी व्याख्या सहित । 
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आयुर्वेद के महत्वपूर्ण प्रकाशन : 
[~ 


* अष्टाद्गहदयम्‌ । हिन्दी व्याख्या विशेष वक्तव्यादि संवलित । 
व्या्याकार-ब्रह्मानन्द त्रिपदी | 

* अष्टाद्कसग्रह (सूत्रस्थान) । रविटतत त्रिपटी 

* आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय । विद्याधर शुक्ल एवं रविदत्त त्रिपाठी 

* चरकसंहिता । चरक -चन्द्रिका' हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्यादि संवलित । 
व्याख्याकार-त्रह्मानन्द त्रिपाठी । (1-2 भाग सपर्ण) ` । 

* चरकसंहिता । ¶ेदयमनोरमा' हिन्दी व्याख्या विशोष वक्तव्यादि संवलित । 
व्याख्याकार विद्याधर शुक्ल एवं डो रविदत् त्रिपाठी । (1-2 भाग सम्र्ण) 

* चक्रदत्त । पदार्धबोधिनी भाषा टीका । रविदत्त शास्री 

* (सरस) दोषधातुमल विज्ञान । वसन्तकुमार श्रीमाल 

* पदार्थ विज्ञान-सरल अध्यन । हीरालाल आर शव 

* पदार्थं विज्ञान । रविदत त्रिपादी 

* (आयुरवेदीय) पदार्थं विज्ञान । विद्चाधर शुक्ल 

* म्राधवनिदानम्‌ । भधुकोश' संस्कृत टीका । विमला-मधुधारा हिन्दी टीका सहित 
व्याख्याकार ब्रह्मानन्द त्रिपटी । (1-2 भाग सम्पुर्ण) 

* (सचित्र) शरीर-क्रिया विज्ञान । पी. सी. जेन । (1-2 भाग समर्ण) 

* शाङ्गधरसंहिता । हिन्दी टीका सहित । टीकाकार्‌- ब्रह्मानन्द त्रिपावी 

* सुश्रुतसंहिता । सुप्रतविमरिनी' हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्यादिसंर्वलित । 
व्याख्याकार-अनन्तराम शर्मा । प्राक्थन-आयार्य प्रियवर्तं शर्मा (1-3 भाग सम्पृणं । 


चोखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली-110007 





